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्रत्यन्त-नस्र माथना 


मने, इस पुस्तक कौ लिखते समय यह्‌ समम्‌ लिया था, 
कि सुमे कटु तथा मृदु-खाल्ोचना, गाली च्रौर्‌ प्रशंसा चादि 
सभी वाते सहन करनी पडङगी । लेकिन, इस पुस्तक के सम्बन्ध 
मे इं भी बोलने, लिखने या उत्तर देनेवाले सल्ननों से में 
प्राथना करगा, किवे मेरी निञ्न-नातों पर ध्यानदेनेकी छपा 
प्मवश्य करे | | 

( १) कोड राय क्रायम करने से पहले ध्यान तथा निष्पक्त- 
भावना से पूरी-पुस्तक पढ़ जाइये । । 

(२)जो कष्ट राय क्रायम कीजिये; उसकी सुचना या 
अआलोचनावाले अंक की एक प्रति मेरे पास भेज्नेकी कृपा 
कीजिये, ताकि यै भी उस पर विचार कर सर्वौ । मेरी जानकारी 
से बाहर की आलोचना या उत्तर लगभग ` निरथक ही होगा । 

{८ ३ ) मेरे सिद्धान्त के पत्त यां विपर्तमें जो लेख प्ोँसें 
प्रकाशित हों, उनकी प्रति मुभे भेजने का नम्र-अनुरोध, माननीय 
पद्-सम्पादकों से है) 

उपरोक्त प्रार्थनाद्यों पर ध्यान देने की स्थिति मे शायद्‌ 
सभी सभ्य-व्यक्तियों के लेखों पर विचार करनेमे सम्थ॑हो 
सक मेँ पुनः यही करहरगा, कि. मेरी जानकारी से बाहर का 
विरोध या समथ॑न, हमारे क्तिये सवथा निरथक होगा । 
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( -१ ) घमं के बिना च्या होगा ! १६९ १.४ 


ग्राह्थन 


कष्ट वर्पो से, धर्म की श्रोर मे होनेवाल्ञे श्रत्याचारों को देख-देख- 
कर तथा हमारे देश कौ श्रपरितेनशीलता श्रनुभव कर-करके, मेरा 
हृदय भीतर दी भीतर जलता था । यै, धर्माचार्या' के प्रत्याचार तथा 
धर्ममूढता से प्पे देश के छुटकारे के उपाय सोचता रहता था । किन्तु 
श्माजतक धमकाकोदहै भी दला सुधार मेरी सममे न श्राया, जिस 
होजाने पर इस महारोग से चुटी मिल सके । जब यह स्थिति जान पडी 
तव सुधार का धिचार छोडकर, मने धम ही को कसौटी पर जोँचनो 
शुरू किया । तकं करता-करता,' यन्त समे मेँ इस निय पर पटच, कि 
वास्तवमें इस रोगके न सुधरने का कारण यही है, कि यह सव केवल 
, श्म दहै, वास्तविक-वस्तु नहीं । रोग की द्वा होलकती है, टोम 
की नहीं । | 
ईश्वर, श्रात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, भूत-प्रेत श्रौर देवी-देवता धाद 
सभी वस्तु काल्पनिक है, इसी कारण संसार में इतना जवर्द॑स्त-मत- 
मेद्‌ प्रचक्लित है। यदि ये वस्तु वास्तवमे होती, तो वतक इनके 
स्वरूप का निर्णय होजात्ता, सगडे की बात न रहती 1 
. लेकिन नदीं, इस दांग का कभी निर्णय नदीं इया, न घागे हौ 
दोसकता है । जव यष स्थिति हे तो कोद्र कार्ण नदीं जान पडता 
कि श्रख्िर क्यों न इस दोग के विरुद्ध विद्रोह कां भर्डा खडा 
शिया जावे ? 
एक समय. वह था, जव स्यो ने च्चपना प्रभाव जमाये रहने की 
` ङ्च्छा से इन सब भिथ्यान्दोगों की कसपना की थी । उसके बाद्‌, एक 


॥ ईश्वर श्रौर धर्म केवल ठोंग दै ! 


समय वह श्रा, जव लौगां को धसं के नाम पर सदाचारपूर्दक जीवन 
व्यतीत करवाने की इच्छा मे इन ठोगों का समर्थन छया गया! 
तत्पश्चात्‌ एक युग वह श्राया; जव पने-्पने पन्यं लोरगोको 
पफँषा रखने शौर श्पना स्वाथ साधते एवं श्नपनी प्रतिष्ठा वदानि की 
इच्छा से, टोगी-धर्माचार्यो' ने इन सव कटपनाश्रों को सीमानीन-मदत्व 
दिया । इसी युग तसे धामिक कों की वृद्धि इई श्रौर उतत पताका 
जन्म ग्रा, जिसका संरिक्त-प्राभास्र इस पुस्तक म सिल्तेसा ! इन सव 
गों का युग यव वीत चुका है वरिक्ान की उन्नति श्रौर प्रन्तरषटूेय- 
संधपं के कारण, मनुप्य-जाति दिन-दिन विवेकप्रघान दोतते जाती दै 
प्न्वविश्वास यानी प्रसि बन्द करॐे किसी बात का मानने की रीतिः 
संसार से विदाहो रदी ड चेमे युग मे, हमलेगों का क्या 
जिस वस्तु का समय स्थतीन होजाता है, वद श्त समी जाती 
दै एसी खतचस्तु के शव को लिवये-क्तिये घृमनेवाले कोकोटमी 
इद्धिमाद्‌ नहीं कह सक्ता 1 हमारे लिये, श्रव केवल यदी कायं शङ्गल- 
मन्दीकादहै, कि दसम इन खारे दयी पारलोकिक-प्दों को सस्मानपूरक- 
समुद मं विसजन करके, रमय की गति के सखाय-साय उक्ति करं ! 
यदिः हमने रेखा नहीं क्षिया श्रौ पना वदी मार गाति रदे, तो 
एक दिन समय कौ गति की चह ज्ञवरदरुत-ठे्त दमारी पीड म लगेगी, 
कि इम पक तरफ श्रोधे-युह गिरेगे तथा दमारा वह्‌ परमप्रिय स्तव 
न-जाने करा, लुटककर गिरे । जव यदह निश्चित है, तो इत तरह 
खोकर खाकर, ध्रपमानपू्वक उस ठोग को छोड़ने की श्रपे्ा क्या 
भरसन्रता से छोड देना पुवं श्रपनी. इुद्धिसत्ता का पस्विय देना ङु 
चुरा दै ? कदापि नद्ध । ~ - 
„. श्रसतैर पर लोगो को धारणा है, कि ध्म को कल्पना, मनुप्यता 
केलिये की नह थी! लेकिन्‌ ग्रलुभ्व , वतलाता है, करि धर्म मनुष्यता 


१ 


प्राद्छधत्‌म ` 1. 


के साथ नहीं चला, बर्किं वह भयुष्ता को श्मपने वि्रत-स्वरूप के 
पीदे वदी-दूर तक सींच लेगया ! इसका मततलव यह है, कि सनुप्यता 
को धमैनेमिहीमे मिला दिया ! जसि धर्थंके कारण हमारी यह 
स्थिति होगरई,, उसष्टी रक्ता क्या श्रधिक-ठिन द्येसकती है ? कदापि 
नहीं । जव उक्षे पुक दिन छोडनादही पदेगा; तो क्षयोंनश्राजदही 
चुद्धिमानी से उक्षका व्याग र दिया जावे प्रस्तु | 

्र्तुत~इर्तक लिखने का कायं, सेरी श्यपेत्ता मेरे करटु-मित्र चुत. 
श्रच्छी सरह कर सकते ये। सेने, करै-वार उनसे धजुरोध भी किया, 
लेकिन ये सदेव अपने कानों पर हाथ धरकर यद्ये कहते रहे, किं 
भारतवपं मं टोंगियों काएक ेसा संग्न है) जो इस नग्न-सत्य को 
-सहन न करेगा थौर गाजियों की वह करारी-बौदार शरू कर देगा; 
जिसे हम न सहन कर स्केगे । श्रौर है भी यदी वातत 1 जन मैने किसी 
को इसफे लिये तयार होते न देखा, तव विच्छ होकर स्वयं ही यह 
-युस्तक जिखी । मेरा यह विश्वास है, कि जव इच प्रकार के साहित्य 
का प्रकाशन शुरू होजात्रेमा, तव लोगों के गाली देनेवाले हौसले निकल 
जाचे । कचु सम्रय कै वाद्‌; जव लोगों की गालीष्दायिका-शक्ति कुदं 
तीण ` दोजाधरेमी, तव वडे-वदडे विद्ानूलोग इस पिप्य पर पुस्तक 
.लिखने का साहस कर सकेगे । सारांश यह, कि जिस तरह किपी युद्ध के 
शर दने से पूवं, विगुलची रपे विगुल को जाता है, ठीक उसी तरह 
सेने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है! लोग देखेंगे, छि निकट-भविष्य 
मदी दस तरह की सेकडो-पुस्तके सा्िलय-तेतर मँ अवतीय होगी भौर 
ठोगियों के क्रिलों पर गोलावारी का कायं करेगी 1 

सचञुच द, भारतवपं मरं पक देरी श्रेणो है, जो स्वार्थं या च्रत्तान- 
"वश, प्रत्येक रसे कार्यं का विरोध करती है, जिससे देश की उन्नति 
होसके। वही श्रेणी समुद्र-यात्रा का निषेध करती है, वही श्रेणी ,. 
भन पठेत्‌ याविनी भापां का उपदेश देती है, वदी श्रेणी श्रमेज्गी पदे 


८ ईशर ओर धर्मं केवल ठोग है ! 


लिव्डों को अष्ट मानती दै श्रौरं ददी श्रेणी सुधारक को मालि्यँ देत 
है । इस श्रेणी ने, समान म श्रपना दोग फलाकर, उपे श्रनान मे डाल 
र्खादै! इसश्रेणी का प्रभाव नष्ट करने प्रदी देल कीःउन्रति 
सम्भव है शीर यदह तभी दोसक्ता है, जव सभा प्रदे-लिसे युव, 
सानापमान का ध्यान दछोदृकर मैदानमे उतर श्रव एवंसारे देशम) 
दंगों के विरुद्द विद्धो की भावना उत्पन्न कर ! + 

हम फिर वदी वात करप, कि प्रमाण के घ्रभाव मंत्रे सारे पारलौ- 
किकठोग कठ दहे श्रौर दमाश स्वना इर््दी ठेसों मं फैत दोनेके 
कारण दुध्रा हे} यदिदं ्रपनी उन्रति श्रभीष्ठ दो, तो जितना 
शीघ्र समभव हो; इन सयक्रा परित्याग करना तथा करवाना चाद्ये ! 

य्ह, यह कह देना भी श्रावश्यक है, कनि इस पुस्तक का दखक 
कोई बड़ा साहिव्यक्त नदी दै! सादी, यह रश्च वस्न-देहात मं तरकर 
लिखो गई दै, जहां लादवेरियां से कोद सहायता चदं ली जासकती 
थी । सदायत्ता मिल भी नदीं सक्ती थी, कार कि दृतस् त्रिपयकी 
युस्तकों का भारत में श्रभावन्साहै! सम्भवदहै, छु साहिव्यदो म्प) 
किन्तु वह दसाय द्षिमे वाहरटै! इस पुस्तक मं नेक साहिधिक- 
दोप द्योस्कते हं । दरमलिये विदानो से हमारी प्रार्थना है, कि इसके 
सादिव्िक-दोपों पर ध्यान न देकर, इस्त भूल-वरिपय पर दी ्रधिक- 
से-यथिक ध्यान दे । इति । , 


| विद्धुलखा, । विचथ्- | 
३१ अगस्त १९३३ ३० } _ . `. भजामिदङर दधित. 


[व 


चथधमध्याय 


~ "यवस 


राज, इज्ञारौ-वर्पोः से हमारे नेत्रो पर अन्धविश्वास का पर्दा 
पदा है । विना तकं या विचार विये, श्रं कद करके वंशपरस्परागत- ` 
संस्कारों के कारण हम ईश्वर) श्ात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, भूत-प्रेत 
तथा देवी-देवता श्रादि कां श्रसितिस्व मानते वले श्राते हे ये सभी 
चस्तु्प भ्रदश्य सानी जाती है, कारण कि एक कल्पना से यधिक 
इनका कोद मूल्य नह्य है! धस-शास्त्रों के लभ्वे-चौडे गपोढों के 
प्तिरिक्तः इनकफे लिये न्य कोद प्रमाण भी नहीं मिलता । यदि 
ज्ञरा भी तक-वुद्धि से काम लिया जावे, तो इन सव दोगों की पोल्ल 
खल्ल जाती हे। तकः ज्ञान का साथी है शौर अन्धविश्वास 
ज्ञान का ! जँ तकं नहीं है, वहां अन्वान हे! संसारके सभी 
श्रक्लानों की दवा तकं हे, तकं करते ही इस पारलौकिक-यन्तान 


का प्ट फर जाता हे! 


ठश्वर क्याहे ? 


प्राचीन-काल की एक कहानी मशहूर है। किसी गाद 
के मनुष्य; अत्यन्त भोले-माले थे। उन्हीं में, एक सज्जन 
लालबुमक्ड' के नाम से मशहूर थे। गव के लोगोंकी 
युद्धि, जव किसी बात में काम नहीं देती, तव (लालवुभकडजी' 
उस समस्या को सुलकफाने के लिये बुलाये जाते थे । लालबु कड, , 
जो वात कह देते, उसे सारा गांव आंखें वन्द करके मान 
लेता था। इसका एक साधारण-कारण जह्य गँववालां की 
युद्धिन्यनता थी, वहीं सबसे जबरदस्त-कारण उनकौ लालुम- ` 

जी रे प्रति अपार-श्रद्धा थी | 

श्रद्धा, एक अच्छी-चीजं है, लेकिन तकं से शून्य नदीं । 
, तक फे पश्चात्‌ होनेवाली श्रद्धा सस्य के समीप ले जाती है मौर 
बिना तकं की श्रद्धा अन्धविश्वास उत्पन्न करती हे। जिन्हे, 
देवल श्रद्धा ही श्रद्धा है, रे निश्चय ही रसस्य का पोषण च्यौर 
अपने अज्ञान की वृद्धि करगे । अस्तु । 

यही दशा, उस गाव के लोगों की भी हई । पे, लालघुमक्रड 
की वातों पर तकं कयि विना दयी इन्दं सव्य सममः लेते यथे 
इसी कारण, इन्दं कभी सत्य-वात नहीं मालूम हइ । लालवुभा- 
कडजी भी पना रोव गाठ रहने के लिये कु-न-छृद अर्थ 
चतला ही दिया करते थे! एक वार, उस गाँव के किनारं 
होकर रात के समय एक हाथी निकल गया । सवेरे, लोगों 
-ने उठकर, उसे पेरां ॐ चिन्ह धूल पर देखे ! उन लोगों ने, 


१ ईश्वर च्रीर धर्म केवल दोग दै! 


१ १। 


कभी हाथी देखा चथा, चरतः वे सममन सके; किय. किस 
जानवर क वैरं के चिन्द दै! वहुत-ते लोग हौगये 
लेकिन कोई भी उस जटिल-प्रश्न को न हत कर सक्र) 
अन्त ये, लालघमकछड वुल्लये गये । =न्दोने, वहा श्राकर जा 
उन निशानों को देखा, तो उनी भो बुद्धि , चकरा गई क्या 
उन्दे सी हाथी का ज्ञान न था । शव भलावेक्या कहते { 
लेकिन ज लोग चाल्लाकरह; वे दूसरों पर श्रपना राव जमाव 
रहं के लिये कभी यह नदीं कहते, कि यह्‌ वात हमारी 
समसः मे नहीं आवी! चाहे मामला ससे या न. समभ. 
ङ्ध कद वश्य देते है! ठीक इसी तरह से लालबुस्कड्‌ 
ते, अपना चालाक-दिमागा इथर-उ्धर दौडाया श्रौर चटपट 
एक कल्पना करके गँववालों से कह दिया-- । 

लारबुद्चकड वृ्िगे, आर न वृत्रे कोई । 

¢ 

पावन ची बोधिके, खरमोश्च दरदा होई ॥ . 

यानी, इतने गोल-गोल्ल दाग इसलिये पड़ गये ई, §ि 
सरगोश श्रपने वैरो मँ चच्छी वौँधकर द्रूदता श्रा इषर से 
निकल गया है 1 ४ ि 

गाविवालो ॐ विष्य मे कहा जाता है, कि वे लोग 
लालवुमाकड़ की इस उक्ति को विना तक्रं किये सान गये । 

यह्‌ कथा सव्य हये याद दो, लेकिन अन्धविश्वास क 
एक सन्दर-चिच्र तो अवकश्य ही है। यदि, उन लोगं मणक 
सी तारिक द्योता, तो लालघुकङ्जी पर प्रमो कौ ऋय 
लगादेता चौरवेएकभी प्रकरा उत्तरन दे पति।. लाक्नः 
श्रद्धा के वाह्य के सारे यह्‌ किती नेन पृदधा, कि महाराज ! . 
खरगोश्च का च्छी कटां सिली १ उसने अपन पराम चकी 
कों कसे श्रौर किस चीज्रसे वँधा १ इतने दोटे-नानवर च 


ई्धरक्याहै¶ १३ 


नचक्षी उठा कैसे पाई? शौर इस तरद टेदा-मेदा क्यों क्रूदता 
गया ? आदि | श्रद्धा के आधिक्य से जहाँ अन्धविश्वास उत्पन्न 
होजाता है, वहा यही दशा होती है यह एक सावंभोमिक्छ 
सत्य है | 
रश्धर के अस्तित्व फे विषय में मी ठीक यही वात है । वास्तवं 
से, ईनघर नाम की कोई वस्तु कीं है ही नहीं । लेकिन, प्राचीन- 
कालः के अन्धविश्वासपूण-युग ने उसे एेसी चता से खीकार 
- कर लिया शोर भावी-सन्तति के जीवन मे उसका एेसा संस्कार 
उत्पन्न कर दिया, कि हजारों-वपं बीत जने योर विज्ञानषी 
इतनी उन्नति होजाने पर भी, ओौर तो श्रौर, वडे-वड़े पदे-लिखे 
ल्लोग तक ईश्वर का अस्तित्व आँखें बन्द करके मान रहे है । 
जिस तस्ह से उस गाँव मे लालबुभक्छेड सवेज्ञ साने जाते 
ये, ठीक उसी तरह से हमारे पृव-पुरषों से छं लोग लाल- 
बुभक्षड थे । वे लोग, अपना रौन जनसाधारण पर जमये थे 
मोर संसारका कोइभी एेसा मसलान था, जिसका ताद्पयं 
घे छ्रौर लोगोंको न समते रदे हों, फिर चाहे सरद उस 
सम्बन्ध सें छ भी न जानते दों। ल्लोग, अपने ज्ञान दे 
कार्ण पेसे लालबुमक्षडां की बातों में श्रपार-्रद्धा रखते 
स्मर उनके कथन से तक करता एक प्रकार का अपराध मानते 
ये ! जहम तके निषिद्ध है, या सामनेवाल्ला तकं करने की शक्ति 
ही नहीं रखता, वहाँ वक्ता जो कुछ कह दे, बह सब सस्य ही 
सममा जाता है। 
एसे दी सवज्ञ समे जनेवाले लोगों के सामने जब किसी 
ने यह प्र रक्खा, कि महाराज ! इस लम्बे-चौड़े संसार, पेड, 
प्रथ्वी, पहाड़, नदी, मनुष्य श्मादि की स्चना किसने की है? तव 
उन्द्‌ विचार मे पड़ जाना पडा। विज्ञान री तो इतनी उन्नति 


१५ ह्र शरोर धरम केवल लग! 


हहमम, साव कोट वन्नानिक्-उत्तर देत्‌ । स्वयं उनका म 
ममन यह न श्वय, कियद्‌ संसार क इन्द्रजाल वनेका | 
। लमत स्य प्र्र, कोड साप्रारण-व्ाहवो थानरदः जाड 
धमािकनदचर निलन रेश्िनि, भिना कुटु उत्तरं विमि मक्त 
कानन पमे शद्धा जती थी. आद्रा उठ लसन परः इतक 
मपयक्चन्ध को प्रसिद्धि - शोध प्ता, जा उतकृ हियं शरस्य 
1 दमनिय, उन्न स्क तमा उपाच रदढ निकाला; किन 
पसम, मल्वाटी द्र नमकक शद्धाजकि न अपनी दी 
दन्‌ स्यम्‌} फोर कट दिया--नाः { इस संसार के स्वयिः 


परः 1 नि, चन पे उत्तरम म्बयंद्टी सन्देद र्थः 
नननिय साधसे यष्ट मी कट्‌ दयाः क वह श्वर क्रिसी मवुप्य 
न वमनेन र नह द॑खता, उसक लिव जानने की 
ह¡ सव चट्‌ प्रम पदा इत्र क्रि वे ज्ञान-नेतर केस 


&, 


महति? तव प्रौरन कट. दिया" गताः 1 भतवदमजन करते - 
अशा, व सान-च्त्‌ इन्द्‌ खचर हौ कमी मिल जाव. सक्च 
ञ्ल मामन श्छ का पंविन्रना ऋवस्यकर-वद् ह्‌ 1 

जम तर, दपराक्त प्रभ को एक रेखा उत्तर दे दिया कथाः 
{जिसकं सस्यत्ता कः लियं कर प्रमास , माँगने की जरूरत द्य 
= गद "वरह तौ उीाधा-ताद्र उत्तर है, कि-“खपन भदा 
क ऋ भक्ति के मेदनम उट रहे, जव कमी तुम्दार कान 
तुश्टु स्वयमव्‌ श्वर-दशवेन होजान्‌सा । ज्ञान 


म्धष्धे सनुमः , 
जतश् फै म्नुलने का भी कोई वियाद नहीं सुकर ६! 3 कव्‌ - 


- युतम, यष न्ट क शब्दो सं स॒निवे-- 
प्ररि-कषट्‌ प्रन यतन कषा । । 
अन्त रम ॐ रवत नाष्य ॥ 


नर क्रोढो-नन्म तक सफलता का कटीं ठिकाना न्ध है, 


~ 


दर क्याहै? १५ 


तो भला आज कोई भक्त स्या तकं करे १ तकंको गुजाइशभी 
तो नहींहै, मेड की तरह सिर अुकाकर माननादहै, तो हमारे 
शब्द्-नाल को मानले, नही तो अपने घर जाश्रो, अभी 


` व॒म्हारे हृदय-पटल पर माया का जाल प्ड़ाहै, तुम्हे इर की 


म्राप्निन होगी । 


जिस तरह से लालुभकड के शागिर्दा ने खरगोशवाला 
क्रिस्सा मान कल्िया था, टीक उसी तर्हसे इन भक्तोंकीभी 
दशा हई । “क्या सुनिलोग शूठ कहते दहै १ कभी नदीं । ईश्वर 
है श्रौर इस संसार को निश्चय ही उसने बनाया है 1” यह्‌ दृढ- 
त्मास्था उनके हृदय में घर कर गड । श्रागे चलकर, जितते मी 
धर्म-मन्थ वने, वे सव इसी संस्कारवश यातो ईश्छर का 
प्मस्तित्व स्वीकार करके ध्रागे चले है, या दश्वर के अस्तित्व की 
पुष्टि मे अपना राग लापा क्सीने भी पहले ईर को 
सम्यक्प्रकारेण तकं की कसौटी पर नदी जँ चा, कि वास्तव मे वह्‌ 
कोद चीज है भी, या नहीं? 

यदि, किंचित्‌ मी विचार किया जवे, तो मालूस होजाता 
है, करि ईशर नामक कोड चस्तु है दी नहीं संसार, अन्ध- 
विश्वालपूखं-संस्छायें के वश, चुपचाप उसी हस्ती मानता चला 
जाता है) हम, डके की चोट पर यह्‌ बात जिम्मेदारी के साथ 
कहते है, @ वास्तव में ईयर एक कल्पना फे अतिरिक्--जो 
वलतेपूर्ज-लोगों ते अपना ज्ञान दविपाने के लिये की थी- 
प्मीर को वस्तु नहीं है । 

इश्वरवादी-लोग, अपनी चोर सेसवसे बड़ी शंका यह 
यश करते है, कि जव एक कलम काभी कोद बनानेवालाहै, तो 
इतने लम्बे-चौडे संसार का बनानेवाला क्यों नदीं है १ जब 
एक कलस भी विना बनाये च्हीं बनती, तो यह संसार कैसे 


१६ ईशर चनौर धरम केवल टोग टे! 


वन सया १ संसार मे कोद वस्तु धिना वाये नदीं बनती । यदि 
संसार का कोद रचयिता, पालक श्नौर संहारक नहीं है, से यह्‌ 
संसार किसने वनाया श्रौर इसका संचालन कोन करतादै१ ` 
अव, हम इस शंका कं प्रप्येक खण्डं का उत्तर दते 1 
सवसे पहला प्रन यह है, कि विना कन्त के कोड चीज नी 
वदती ! जव कि क्रलम का कार कर्ता है, तो संसार का 
क्त क्यो न होगा { दम पृषते है, किं जव विना 
दन्ता ऊ को चीज चवनती ही नदी, तो सवसे पले ` य 
वतलाद्े, कि आपके द्र का कन्त कौन है १ उपे फिंसने 
वनाया ह १ यदि यहं कहा लाव, क श््ररतो खयं रैः 
ठका कत्ता कौन दोसकता है १ जव उस्न कत्ता दी होगा, 
तो किर उका इश्वर दी क्या है१तो हम यह कगे) किं 
इस सिद्धान्त का खण्डन होगय।, कि विना कर्ता के कोद चीज 
टो दी नदीं सकती । दूरा प्न इते स्वी कार कररता है, कि द्र 
विना क्रिसी क्तं की वना चीचहै। जिस तरद से भर. 
वादीलोग यह मानते है, कि इशरर सयं दै, सी तरह यदि दम यद 
चते दै, ङि भ्त था संसार स्वयं है उसे किसी ने नदीं बनाया 


५, 


ह, तो यद सिद्धान्त करदा च्रटकता है, कि विना कन्त के कोड. 
चीज होती हो नदीं यदि ईर का इ्वरत्र वे इसमे मानते 
हैः कि उसका को$ रचयिता नदीं है, तो प्रकृति का भ्रकृतिख च 
मान लेन मं, चद्‌ स्वाभाविक हैया अ्ापत्ति होसकती. 
हे ? इससे सिद्ध हा, कि संसार को किसी ने चनाया नदीं देः 
चह सखामाविक है । संसार कव से दै, इसका पता नदी । लेकिन 
जिस वात का पतान चले, उक्ते तरिपय मे लालबुभकड की- 
लो कलयन कर प्रज्य श्रौर फिर संसार-रचना आदि की 
भूटी-गप्वे लोगो मे प्रचलित कर देना क्या पने अज्ञान पर 


दश्वर क्या है? १७ 


पर्दा डालना नहीं है? क्यों न साफ-साफ़ कह दिया जवि, कि 
मू-तस्ववेत्ताश्नों फे ्रनुमान के अतिरिक्तं इस सम्बन्ध यें कोद 
प्रमाण हीं सिलता। जिसे इस विपय मे अधिक जिज्ञासा दहो 
वह्‌ मूगर्भ-शाख का अध्ययन करे रौर सत्य के अधिकाधिक 
समीप पर्हवमे का प्रयत्न करे। धमशा में इस सम्बन्धकी 
अपनी-अपनी कल्पनार्पँ दसकर, लोगों ते जनता की जिज्ञासा 
कानाशा कर दिया च्रौर इस विषयमे अधिक जँचनदहो 
सकी } कारण कि लोग यह समम गये, कि दश्वरने इस संसार 
को बनाया है ओर उसकी लीला को कोई नदीं सममः सकता ! 
जव इस तरह से जिज्ञासा की पूर्तिं होगे, तव इस विज्ञान का 

अन्वेषण श्पने-आप क्म होता गया, इसमें अ्रश्चय॑ही क्या 
है १ वास्तव मे यह्‌ संसार खवाभाविक है रौर इसका संच॑लन 
-स्रयमेव होता है । प्रकृति की अन्यवद्धित्तता इसका सबसे 
वड़ा प्रमाण दहै, ि वह्‌ सखाभाविकदहै, किसी ॐे द्वारा संचालित 
नहीं । रस्तु । 


र फे इश्वरस्य के सम्बन्ध में, उपरोक्त शंका में तीन- 
वातों पर जोर दिया गया है) १--र्चयिता, २- पालक ओर 
इ२-- संहारक । अव, हम इन तीनोँ-टष्ट्यों से ईश्धर का खण्डन 


करते हे 


संसार का सिंहावल्लोकन करने से यपने-आआप पता च्ञ जाता 
है, कि वह स्वाभाविक है। यदि वह्‌ इश्वर का वनाया हमा 
होता, तो निश्चय ही इस शक्लमं न दोता। एक साधारण-से- 
साधारण मनुष्य को भी यदि संसार का प्राकरतिक-नक्ला 
पकड़ा दिया जावे चनौर लाल-पेसिल देकर दोषों पर चिन्ह 
लगाने को कदा जाव, तो शायद्‌ दही कोई खान दूने पाचे। 
ऊरी तो हिमालय जसा ऊँचा श्रौर बफसेरटैका हा पहाडहै 


१८ भशर प्रर धर्म केवलर्टोगहै। 


प्रौरं कं जैसलमेर का-सा जलश्रूल्य-रेगिस्तान ! कहीं वडी- 
बड़ी कीलं भरी ह चौर कदी लोग पानी के भावम म्यासों 
मरते हे ! कीं, बडे-वे पाच महानद ह्‌ श्रार कीं एकर जल- 
पूण-नाले का भी पता नदीं । कहीं आवश्यकता से अधिक शनन 
उत्पन्न होता है चौर कहीं वाजरे से श्रधिक इध नदीं । साई- 
वेरियामें सर्दी से पैर करते है, सहारा के रेनिस्तान मे नगर 
चालू के तीचे द्व जाते है । कदी जाम जानवर नदीं खाते श्रौर 
कदीं श्रँकडे तथा चेजङे के सिवा कोड व्ही नदीं है । सार 
यह्‌, कि संसार चिल्ल श्चन्यवदित है । यदि यद किसी का 
वनाया दोत्ता, तो क्या उसमं इतनी भी प्रकत नीं थी, कि वह्‌ 
सव खानों को समान-सुविघा देता १ इश्वर की जेमी सवैगुण- 
समस्पन्न-कल्पना है, वैखा कत्ता तो कभी देसा उटपरँ ग-करयं 
नहीं कर सकता, जैसा संसार के देखने से विदित होता है) 
इससे सिद्ध है, कि यह्‌ संसार खाभाविक दै, किसी का बनाया 
ह्च नहीं| 
दुसरी वातत यष कही जात्ती है, फ वह्‌ संसार का पालक 
हे । लेकिन, यह्‌ भी दीक नदीं है! जे सारे संसार का पाल्लक 
है, वह्‌ स्या ध्ँखों का अन्धाद्येगा? इस जँ भी देखते 
वहाँ सिचा प्रकृति के रंग के मौर कोई रंग हमें दिखाई ही 
नहीं देता । प्रकृति के कोप से, जव किसी प्रान्त-विन्तेपसें 
अकाल पड़ जाता है, तवर लाखो-मनुष्य अन्न-अन्न चिल्लाकर 
पने प्राण छोड ठेते दै। उस समय ईश्वर की पालकता 
कां गायव होजाती है? क्या वह उन लाखो-मचुष्यों 
तथा पञ्यु्मों के दुःख नदीं देखता यदि कोई यह्‌ करि 
हञ्श्वर के कोप के कारण दही होताहै, तो यह्‌ मी ठीक 
नदीं हे) स्या वह्‌- ईश्वर देसा है, जो अपने कोपभाजन को 


देश्र क्या है १९ 


अन्न-अन्न करवाकर मार -डाले १ आजकल के सारतीय- 
शासन. को लोग निम्न-कोटि का मानते दहै, लेकिन उसमे भी 
इस बात का ध्यात्न रक्लाजाता है, कि कोई बन्दी-फिर बह 
चाद फँसीकीही सा पाया हृय्मा हो श्रौर प्रव्यक्त सश्रार्‌ 
का विरोधी हो-भूखों न मर्ते पावे। जव यह दशा है एक 
साधारण-रासक् की, तव स्या वह्‌ इश्वर सवशक्तिमान्‌-शासकं 
होकर एेदे अमानुषीय ल्म करेगा ? हम देखते है, कि एक 
तरफ़ लाखों-्ादमी मूखों मर रै दहै अर दखरी तरफ 
इतना अन्न पदा होता है, कि उस्र उठ्वाने की चिन्ता होती 
है। फसल तयार है प्नौर ओले वरस पड़े, फलतः सारय 
अनाज मिरी मे मिल गया । हरी-हरी खेती खडी है, पानी 
का पता नही, वह्‌ जहाँ-की-तदहय चौर व्यो-की-त्यों सख 
गहं । पानी की वाद्‌ आद, सेकंड गवं अपनी फसल सहित 
तबाह होगये । सायंश यह्‌; कि जव जिस चीज की संछार 
को जरूरत होती है, तच वह उपलब्ध दोत्तीहै ओर नहीं 
भी होती । यानी, इस विषय में कोद ए नियम नदीं है । इस 
व्यवस्था को देखने से पत्ता चलता ह, किं इस संसार का 
पालक कोद नही ह| प्रकृति, जव ओर जिधर अनुकूल हो 
पड़ी, उधर के लोग सुखी दोगये श्मर प्रतिचरूल होते ही 
सवेनाश का तारुडव दिखाई देने लगा । भला पालक के होते 
हए क्या कभी ठेसी भयावह्‌-ख्ित्ति उत्पन्न होसकती हे ? 
यह्‌ धिति, इन्धर फे श्रस्ित्व कौ पोल खोलने के लिये प्रत्यन- 
प्रमाण है, इससे च्रच्छा ओर क्या सबूत चाहिये ! 

तीसरी बात, जो उश्धर के सम्बन्धमे की जत्ती हि, वह 
यह है, कि वह्‌ संहारक दहै। संहार का तास्पय॑ं 'सहाभ्रलयः यः 
क्रयामतः है । कथामत के दिनि तो बीत रै है, ब्रह हुई नदय ¦ 


५ 


२० द्र श्रौर घमं केवल टांगदहं 


सदाप्रलय की कल्पना रवर छी तरह लम्बी है, उसे देखने तक 
इस संसार सें द्यौन लीवित रहेगा, इसका पता नदीं । देसी 
दशां, प्रलय आदिके गपोड़ोंको ताक पर रखकर; हम्‌, 
वर्तमानकाल के दरे-संहायों पर दी विचार करते हैँ । संहार 
का तात्पर्य, दूस मृत्यु मान लेते है । कारण, कि प्रलय सव की 
एक साथ यत्य का नास दहै चोर वह्‌ तो जव होगी, तव शाखकार 
से देखेगे ! हमारे सामने एक-एक या दस-दसर वीस-वीस 
आदमी सरते हे, मसंहारक्ो मलुष्यकी मृद्युदही मान 
लेते ह । इन्धरवादीलोग मानते र, कि मनुष्य ईन्धर की इच्छा 
सेमरता ह! जव ईश्वर जेस सवंशक्तिमान्‌ के हाथमे म्रल्यु 
क्री वागडोर है तव स्रस्युपर तौ उसका नियंत्रण वश्य ही 
होगा } यदिमृद्युपर दी उसक्रानि्य॑त्रणहो, तो भो हमें उसके 
अस्तित्व को मान लेने में कोई च्रापत्तिन होगी । 
प्राम तार पर देखा जातादहं, किम्रल्यु के लिये कोई नियम 
नहींहै। कमी वृकी भ्रदयुहोती दहै, कभी जवान की ओर 
कभी वालक्रकी। सा्यं्त यह्‌, कि समी अदखाश्रं मे सृद्यु 
रोती देखी जाती है। जव, रत्यु के सस्वन्ध सें कोद नियम नदीं 
है, तच यह्‌ सान लेना, कि उसका नियंत्रण सिसी शक्तिके 
दाधथमदहं, पागलपन के अतिरिकश्यीरक्याह†? यदि, किसी 
साधारसन-शासकषकोभी म्र्युका नियंत्रण प्राप्र होता, तो वह्‌ 
छय-न-ङच्ं नियम चअवक्य ही वना देता । नियस का अभाव 
तथा प्लग, महामारी च्ादिका एकी खान पर टूट पड़ना 
स्वयंही स्िद्धकरताहै, किड्धरनामरी कोद चीज नहींहै 
र्यो संहार किसी नियम-चिशेप में रवव हृत्रा नदीं है। 
प्रकृति, जदं ओ्ौर जिसके प्रतिकूल होपडी, वहीं संहारक 
च्य चपस्ित होजातादहं, इसमे इश्वरका तोक्ीं पता भी. 


देवर क्यार !? २१ 


नदं लगता । आगमे हजारो-जीवों का करुण-चीत्कार करते 
हुए जल जाना, पानी में बहकर हारा का मर जाना, भूकम्प 
से नगर.के नगर उजड़ जाना, भयङ्कर-बीमारियों के फलने पर 
पानी के बुदचुदे की तरह मनुष्यां का नाश, महायुद्धों में मचुष्य- 
जाति का अकारण सर्वनाश, जदाञों का कस्मात हजारो- 
मनुष्यों सहित इव जाना शादि वाते विल्ला-चिल्ञाकर बतला 
र्दी दै, कि मृत्यु पर किसी का नियंत्रण नहीं है, वह स्वाभाविक 
है । इन सव वातोको देखकरभी जोलोगद्धरको म्युका 
स्वामी मानते है, वे मानों अपनी कल्पित वस्तु-रश्वर--का स्वयं 
ही उपहास करते है । 
यहाँ, कोई यह कदं खकता है, कि दैश्वर सवैशक्तिमान्‌ है 

वह्‌ जो कुछ करता है, न्यायपूवेक ही करता है) हमलोगों 
को, उसकी व्यवखामे जो दोष दिखाई देते है, बे हमारे उस 
ज्ञान के कारण दीखते है, जिसके कारण हम उसके पविच्र- 
न्याय को समभने मे श्रसम्थं हे । 


इस शंका का उत्तर देनेसे पूव, एक बान अर बत्तलादेना 
द्मावश्यक है । वह्‌ यह्‌, कि जो चालाक-लोग दूससं को अपने 
भ्रम-जाल मे फैंसाये रखना. चाहते है, वे एेसी वस्तु का हवाला 
देते हैः जिसका साचित दोसकना सम्भवदही नहो) आास्मान 
की श्रोदसें बेठे हुए खदा याप्रध्वीके नीचे हीर-सागरमें 
सोये हृद विष्युके विषय मे दम यहं जो चाहं सोकं; 
कौन कट्‌ सकता है, कि यह मामला गलत है । जो वस्तु प्रत्यन्त 
नहीं है, उसकं सरूप, कायं, स्वमाच आदिके विषयमे एेसे 
्राडम्बरपूण-रच्द स्च लेना अत्यन्त सरल-वात है, जेसा 
माया-जाल्ल उपरोक्त शङ्का मे रचा गया है | 


हम पृषते है, कि यदि ईर का पवित्र-न्याय हमारी सममः 


६} 
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तदी च्ाता, तो ईशर हमें उख न्याय को समाता स्यां 

नदीं १ अर जव हम असे नास्तिक उस्तफे अस्तित्व ही पर 
दसमला करते है, तव वह्‌ एक अस्मानी-विज्ञधि के दस पसे 
ग्रमो का निराकरण क्यो नीं करता ¢ भारत-सरकार के 
विरुद्ध, जव कोह भ्रमपूण-वात जनता सें फलतो हः तव वह्‌ 
एक विन्लप्चि प्रक्नचित करके उसका चिसकस्ण करती है। 
टीकर इसी तरह से, जव इच्छर के सस्वन्ध यं, उसकी न्यायप्रियता 
के सम्बन्ध में ओर उसकी ज्ञाय के सम्बन्ध में संसार में 
नाना-पकार के भ्रम फले हुए है, तव .वदं एक विज्ञधिके 
द्रारा सव लोगों को सन्मागं पर क्यों नहीं लाता जव 
इस प्रकार की कोद व्यवस्था नदीं है, ईश्वर की न्यायधरियता 
सममने का हसरे पाख कोई साधन नदीं है, तव केवल 
धभीचार्यो के आडम्बरपूणे-श्दों के आधार पर हम इश्वर 
छी न्यायप्रियता तथा श्स्ितव स्वीकार करने, यह कोई 
बुद्धिमानी नहीं है । च्रस्तु । 


०॥। 


#, 


हम, उपर वतला चुके दै, छि ईश्वर मे कल्पित तीनों 
शक्तियो की व्ववघ्या जा अभाव देखकर यह सिद्ध दोता हैः 
ईश्वर कोद चीत है ही नदीं! अव, हस दश्वरवादियों 
हेरवरसम्बन्धो-कल्पनाच्ां का रसिदह्‌द्लोकद कस्ते है 
आसतार पर ईश्वश्वादियों दी ओर से इश्वर के न्यायी 
दयालु, नमाश्ील आदि गुणां ठ सम्पन्न होते के राग अलापे 
जाते ह । लेकिन, जरा-ती तकषैपू-दष्टि दौडति ही उसके 
उन सव गुणो का पोलखाता मालूम होजाता है । 


ससार क लगभग समी प्रधान-प्रघान धर्मो ने, ईश्वर फी 


सन्तुष्ट भक्ति से मानी है। ओौर कह भक्तिहै च्या चीज? 
सशामद्‌ । किसी कवि ते कदा है-- 
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| ईरक्यादहै? २३ 
- पसच तो यह है क्षि खक्षाष्द से खदा राजजीहै।"' 

ईश्वर से कहते रदिये--*हे भगवान्‌! तू वड़ा दयालु है, कृपालु 
डे, करुणा-सागर है, संसार ऋ निमाताहै, तूने गज को उवाय, 
ग्राह को सारा, द्रौपदी दी लाज वचाई, तू लापता है, लामिसाल 
है, हमं तेय शर्ण है, तेस गौ है, दीन है कातर 
छदे) तव तौ भगवान्‌ बडा खश रगा; पुस्हार्‌ कसूर 
भी साफ़करदेगा श्योर यदि तुम रेषा नकरोगे, तो इश्वर 
तुम्हं कृपार्ष्टि से कभी नदीं देख सक्ता । अन, प्रयेकं - 
चुद्धिमान्‌-मनुष्य सोच सक्ताहै, करि जो न्यायाधीश खशामदी- 
पक्त की ओर सकता है, वह्‌ कहां तक न्यायाशील दोसकता 
। जो लोग खदाचारपूवेक चलते है उन्दः नानाप्रकार के 
कष्ट हेते देखे गये है ओर जो पक्घचालाक तथा वेरैमान हैँ 
चे स्मैज उडाते है । ईश्वर की कल्पना की व्यवसा मे इससे 
अधिक अन्यायपूण-खित्ि रौर क्या होसकती है १ 

दिन्ट््यों का ईश्वर, अपने नाम के स्मरणम से सब 
पाप्मा कर देताहै। रर्डी, जीवनभर दुराचार करती रही 
लेकिन तीते को पदति समय रामनाम का उच्चारण करती ` 
थी, अतः वह्‌ मरकर स्वगं को गद्‌ । वाल्मीकि, सरा-मरा 
जपकर भी व्रह्य्षिं हयोगये । अजामिल, जीवनभर नीच-कमे 
करता र्हा । मरते समय, उस पर जव यमदूतौ की मार पड़ने 
लगी, तव उसने श्मपने पुत्रं नारायण को पुकारा । चस फिर 
च्या था, भक्तवत्सल-प्रमु ने अपने दृत भेजकर उसे खगं वलां 
लिया । इसी तरह की पक्तपात्तपूणे-वापों से हिन्दू-देश्वर का 
जीवन भरा पड है । देखिये तो, केसा मजाक है, कि अपनी तशा- 

द्‌ यापना नास जपता देखकर ङश्र उसे त्मा कर देता है । - 
स्था ेसे इर मे कभी उपरोक्त सद्गुणो का दयोना सम्भव है ! 


् 
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ससलमानां का खद च्रारभो जीय है। मला दिन्टुो 
का श्र सीधी तरह खश्षामद से माने तो जाना है, सेकिन 
यहाँ ता कह वातत भो नदी दह्‌) सरसामद्‌ नो करय षा, साय 
ही-साथ उसके दैगम्बर कौ सकरा भी जश्न | चिना 
सिक्रारिश्ि लाये, तम्दारं सभी सत्प्मं निस्थक द! यदीतः 
न्याय, दयालुता, लमाशीकता की जसूग्त ही नष्टीह। सश्र 
की मर्जी इतनी प्रचल रैः कि उषके सामने छोड त्कररीन 
किया जासकता } फिर भी हमारे दोस्तललोव जओखं यन्द 
करके यह मान लेते दै, करि खदा वड रटम श्रौर इंसाकी 
है! श्वय है, कि बड़-वडे लचकीले-लफाञज उगलनेवराले 
स॒सलमान भादयों की तकं-शक्ति खदा की कसी कस्त 
समय करट सायव ह्लाती ह । 


रामे वद्कर, जव इम उसादयां के गोड ( 6०१) यानी 
इश्वर की शक्ल देखते दै, तो भय के मारे तवियत काप उठती 
हं! किसी इसाई्‌ से द्र के गुण पृ्िये, तो वह न्यायी 
दयालु शमादि समी य॒न्दर-शबच्डामें इश्वर की प्रशंसा करा) 
लेकिन, वास्तव मे गौड हं बड़ी ष्ठी ययद्र ची! मुसलसारों 
के खदा के समीपे यदि हस सिफारिशनत् जरे, तो चह - 
हमारे सद्गुरणं पर ध्यान न देकर हमें दोज्ख मे उल्ल देगा) 
लेकिन, सिफ़ हमार दी पापयुख्य के लिय } इसके दिरद्ध, गड 
साहव तो हमें. हरते आदम के पापों क ; लिये सी दर्ड ठते है 
हमारे पापोके लियेतोवेदेवेगेद्ी) दसाद-धसमे एक कथा 
हेः किजव गांडने दजरते चाद तथा हश्राको पैदा किया, 
तव पने स्वर्गीय-दाग्र मे. उन्हे छोडते हए रक व्र्नकी श्र 
संकेत करके कह दिया, कि देखना, उस वृत्त फे अलावा सेष 
सव वना कं फल खना, लेकिन उस वृक्नके फलों को छूना 
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मत । आदम, पल्ली-सदहित शेष ब्र्तों के फल खाते रहे । लेकिन, 
, एक दिन च्पनी स्री के अ्त्यन्त-्ा्रह से विवश होकर उन्दने 
उस निपिद्ध-वृत्त का फल तोड़कर खा लिया। बसफिर स्या 
था? गोडने नारा दयोकर आदम तथा हौश्मा को जमीन 
पर फक दिया श्रौर उसे इतना क्रोध ध्याय, कि वह अपनी 
उस श्मवक्ञा के कारण श्राद्म की सन्तान को भज भी 
{ 0{€ा118.1 ए प018 170611४ ) मनन्त-द्रड दे रहा ह्‌। यानी, 
जितने भी मनुष्य सरे है, वे सव नकं की भयङ्कर-छ्रग्नि दै जलने 
भेज दिये गये है चौर श्रागे भी येजे जवेगे । हाँ, वे लोग च्रवश्य 
ही गड की इस ोधाग्नि मं जलने से नेच जावेगे, जो उसक्ते 
सुपुत्र इंसामसीह के श्रनुयायी होगे शौर जिनको श्ननन्त-दर्ड 
से बचानेके लिये इसा ने च्रपना रक्त वदायादहै, या जिनके 
पापों फे वदले ईसा सली पर चद्‌ गया है । इस विचार श्रौर 
विश्वास पे विचारणीय वात यह्‌ है कि केवल एक फल तोड़ 
लेने से गोड को इतना भयङ्कर-क्रोध आअआगया, कि उसते शआ्रादम 
कोस्व्रगंसे मीन पर फक दिया) बाहरे माड श्चौर वाहरे 
मादस ! यदि हरते आदम भूखे हों च्रोर हमारे वाय से 
पेदभर खाने को फल तोडक्ते, तवभी हमं इत्तना क्रोध न 
प्रवेगा, करिहम उन्दँं जमीन परदे मारे । फिर भला जो गांड 
यानी ईर एक फल के लिये उनके जीवन-मस्ख का विदार 
किये विना उन्हें मीन पर फेंक सकता है, वह दयालु विषेपण 
के योग्य कैसे होगया, यह सममे नहीं याता। है, चसे 
निदेदयां का राजकः तो कों वुरादं नदीं है । आगे चलकर, 
उसकी न्यायप्रियता का -भी रा नमूना देखिये। पाप करे 
हवरते ्ाद्म श्यौर सजरा पावें हमलोग, जो उनके न-मालृम 
कितनी पीदुी वाद हृष्‌ है! रेसा वदिया-इन्साक्र करनेवाला 
श 


#; 
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गाड यदि न्यायी कषयालजप्रे, तो किर च्न्याश्री किस कमे? 
स्या संसारम श्राजत कोड श्रीरभी पेमा" चालिम देगा 
रया, जो किसी के च्पयाधका दण्ड उसकी सव सन्तान 
चौ ओर स्मैव देतारहे¶१ जही गड की चह स्थितिरहै, व्ही 
यदि खार श्मौर नीर जते जाल्तिम-शासक दहो, तो उन इम 
चरे कसे कह सक्तं ह ! 
संसारम जितनेभी घर्मे, उन सवन इसी तरह श्र 
की अधाधुन्ध-कल्पना में श्रपनी दच्याडुहार दन्तक्रथ्पे लोड 
कर तथा उसे पूरा पु चना$र भी सवशुणसम्पन्न मानः द । 
कोड भी धम, श्रपमे कल्पित-दश्रर को, पपन षसशाखां के 
छार पर न्यायी या दयालु कमी नहीं सिद्ध कर सक्ता } सच 
लोगों न, श्पनी-अपनी रुचि के श्रनुक्रूल ईश्वर की कल्पना की 
है, अपने समाज को भयभीत या प्रभावित करमे कै लिये उसको 
चि के श्रवुक्रूल दन्तकथार्प बनाली पौर इधर का एरी 
भृत उन लोगों की खोषडो पर वचदुादियादह। चास्तवमें, यदि 
बुदधिपूयंक विदार किया जप्रे, तो सिवा स्रयाली-पुलाव के वहां 
ङ्छं ह ही नदीं । 
उपर, हम सिद्ध कर चु है, फि वास्तव मे ईश्वर की सव 
शक्त्यो त्था शुणे का वंन, केवल कल्पना है । देश्र के 
पस्विस्व की दी तरद्‌, उन गुणे मौर शक्ति का अस्तित्व भी 
लापता है। श्रव, हम ईश्वरको शासक की दष्टिसे कसौटी 
पर लगाते । 
यदि हेम यह्‌ मानल, कि ईन्धर एक शासकहै श्रौर संसार 
की सारी व्यलस्था उसी की निगसयनी मे चलती है, सो भी ठीक 
चीं है । विचार करने पर पता चलता है, कि यदि सचघरुच ही 
संसार का कोई अदस्य-शासक है, तो वट्‌ ्नव्वल-दजे खा मुखं 


इश्धरक्याहै! २.७ 


ह! संसार में, यह प्रायः नियम-सा ' वन रहा है, कि जवरदस्त 
कमजोर पर अत्याचार करते है । एेसी स्थितिमे, जो शासक 
अलग खड़ा-खडा तमाशा देखता रहे, अयोग्य नहीं; तो 
ओर स्याह मला कोड वतलवे तो, कि नादिर्शाह्‌ के क्रसले 
राम के समय, रोमन कैथोलिकों ओर प्रोरेस्टेस्टों के ल्म के 
समय, मुसलमानों क अस्याचार के समय, जार कौ अन्धेर्‌ के 
समय, बौद्धो के कोहर मेँ पले जाने के समय, साक्रेटीज को 
विप देते समय, मनुष्यों के जीवित जलाये जाते समय ओौर 
साशंल-लो के समय बह कहाँ चला गया था ? वह्‌ तो सव्‌- 
शक्तिमान्‌ माना जाता है, फिर उसने इन सव ज्जल्सों को तत्त 
ही रोक ` क्यों नदीं दिया? इस शंक्ाके इश्धरषादील्लोग दो 
न्तर देते है । एक तो यह्‌, कि ये सब अपने-च्पने कर्मो के फल 
ये श्मौर दसरा यह्‌, करि ईर, इन सघ जाललिमों को अन्त में 
सज्ञा देगा । हम, अगे इन दोनों उत्तरो पर विचार करते है । 
यदि, नादिरशाह की तलवार से कटनेवाले लोगों को उनके 
कर्माः फे फलों के भोक्ता -सानन्ते, तो यह प्रश्न पदा होता है, 
किक्याेसे कमं करनेवाले सवलोग दिह्लीमेंदही जाकर इक्र 
होगये थे मौर मय खी-बच्चों के सव पापीदीये? यदि 
ह, तो इस जन्म केपापों के लिये तो निश्चय दही उन्दं यह्‌ 
सजा न मिली होगी । रही पिद्धले-जन्मों की पाप-शृ्धल्ला । 
तो कम-पसे-कस सजा देने से पूवर उन्दं यह तो बतला देना था, 
करि तुम्हारे युक पाप की यह्‌ सजा है! लेकिन, चिना को$ 
ईश्वरीय शआमादेश या फंसला सने ही वे बेचारे काट डले गये। 
देसी दशा में, यह्‌ स्पष्ट है, कि उपरोक्त उत्तर, फि यह उन सव 
केकर्मा का फल था, निरा.टोंगहै। यह कहने क स्थान पर 
कि सांसारि-अन्यवसा के कारण एसा हृश्रा है, इ्धरवादी- 
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गोड यदि न्यायी कदा जत्र, तौ फिर प्रस्थायी क्रिस कमे ! 
च्या संसारम श्राजत्तक काद श्रार भी एमा" जनिम्‌ देखा 
गयाः जो शिसतीक परपयाय कां दृष्ठ उसकी सव सन्तानो 
क ध्र सदेव द॑तास्द्‌ १ ज्ीर्गोड की यद्‌ स्थितिं है. वरह 
यदि खार श्र नीरो अंते चानिमनशासकष्ा, तो न्दं हम 
यरे कस कं सक्ते हू ४ 

सेखार मे जित्तनभी वर्मः उन सवने उसी तरह ह्वर 
की शाघुन्य-कृस्पना मं च्रपनी उच्युयुतार ` दन्तकयथा जोड 
कर तथा उपगा पयु चार भी सथरुप्पसम्पन्न माना ट| 
वमद भी धम, श्रपने कलिपित-दष्धर का, श्रपने वमल्चान्ां के 
द्याधार पर न्यायी या द्वालु कमी नदीं सिद्ध कर्‌ सकता | सव 
गोगो न, श्चपनी-अपनी सुचि क अनुकूल रईश्वर की कल्पना श्री 
है, शपते समाज को मवभीत वा प्रभावित करने कं लिय उसकी 
रुचि के श्रनुक्रूल दन्तकथा्ै चनालीदं श्नौर दशर का करा 
भृत उन लोगां की खोरी पर चट्ादिया दह! वास्तवर्मे, यदि 
उुद्धिपूवंक विचार किया जपे, तो सिचा खरवाली-युलाव के वहां 
कुद हं ही नह | 

उपर, हम सिद्ध कर चुके है, कि वास्तवमें दश्वरकी सव 
शक्तियों तथा गुणं का वणन, केवल कल्पना ह } इर के 
प्रसित की ही तरह, उन गुणं रौर शक्तियों का शस्तिर मी 
लापता है। श्व, हम इश्वरको शसक की टष्टिसे कसौटी 
पर लगाते ह्‌ { 

यदि हम यद्‌ मान्ते कि देश्वर एक शालकदहै भौर संसार 
की सारी व्यवस्था उसी की निगरानी मे चलतीहै, तो भी टीकः 
नहीं है । विचार करने पर पता चलतारहै, कि यदि सचयुचदी 
संसार का कोद अद्रश्व-शासक दहै, तो वह श्रञ्वल-दे का मूखं 


ईर क्या! २.७ 


है| संसार से, यह प्रायः नियम-सा वनः रहा है, कि, जबरदस्त 
कमजोसो पर अत्याचार करते हैँ । रेख स्थिति मे, जो शासक 
मलग खड़ा-खड़ा तमाशा देखता रहे, बह श्रयोग्य नदी, तो 
रौर क्या है ! भला कोई चतलवि तो, .कि नादिर्शाह के क्रस्से 
मास के समय, रोमन कैथोलिकों श्रौर प्रोटेष्टर्ट के जलम के 
समय, मुसलमानों क श्रस्याचार के समय, जार की अन्धेर के 
समय, बौद्धो के कोद्र मे पेले जाने केः समय, सक्रेटीज को 
विप देते समय, मनुष्यों के जीवित जलाये जाते समय चओौर 
आर्शंल-लँ फे समय वह कहा चला गया था? वह्‌ तो सव 
शक्तिमान्‌ माना जाता है, फिर उसने इन सव जुल्मों को तत्कण 
ही रोक चयो नहीं दिया? इस शंकाके दश्वरवादीलोग दौ 
उत्तर देते है । एक तो यह, किं ये सव अपने-अपने कर्मो के फल 
थे चौर दृसया यद्‌, कि दैश्वर, इन सव जाल्तिमों को भ्नन्त मेँ 
सच्वा देगा । हम, खगे इन दोनों उत्तरो पर विचार करते है । 
यदि, नादिरशाह कौ तलवार से कटनेवाले लोगों को उनके 
कर्मो फे फलों के भोक्ता मानन्तः तो यह प्रश्न पैदा होता है, 
कि क्या एेसे कमं करनेवाले सबलोग दिल्ली मेही जाकर इकष्ट 
होगये थे श्मौर सय खी-बच्चों के सव पापीदहीये? यदि 
ह, तो इस जन्म केपापां के लिये तो निश्चय ही उन्हं यह्‌ 
सज्ञा न मिली होगी । रही विद्धले-जन्मों की पाप-श्र्धुला । 
तो कम-ते-कम सज्ञा देने से पृत्रं उन्हे यह्‌ तो बतला देना था, 
कि तुम्हारे युक पाप की यह सजा है! लेकिन, विना कोड 
ईश्वरीय अदेश या फैसला सुनेदी वे बेचारे काट डले गये। 
देसी दशा मे, यह सष है, कि उपरोक्त उत्तर, कि यह उन सये 
के कर्माः का फल था, निरा ठोंग है । यह्‌ कहने ऊे स्थान पर, 
किं सांसारिक-अन्यवखा के कार्ण ठेसा ह्या है, इश्रवादी- 


१ & वि 
२८ इश्वर नौर धमं केवल ठोग है! 


५ कर्मफल का रोना-रोने लगते हं !, यदि कोई भी आसति 
वित्रक-र्टि स विचर, तो उसे मालूम दोजावगा, वि 
हमार द्र है भी, तों कम-से-कम 09 
बिलकुल नदौ ज 1 
‡ की नता.। एक मृदु-अरव भी यदि क्छोधवरश् किस्ती' 
| रक तुम्हारी जान ले रहार! लेकिन 
चराक्िमान-द्थ्रर , अला प्साः क्यं करन लगा † . वह्‌. . 
चा कारका पडदादा जो टदा { इतनी जवरदस्त अव्यवस्था 
का संचालक किसी ज्ञात इन्धर की मानना. प्रत्यक्त दा 

शरन्नानदहं। 

हमरा उत्तर चह द्विया जाता है, कि जलिमा को अन्तमः 
उनके कर्मफलं की सजा इन्र दवा | चह उत्तर शरोर भो अधिक 
मसखस्पन समया हृश्मा ह| इधर जसा सवंशक्तिमान्‌- 
शासक्र, जव खरम की रोक नह्य कर सकत अथवा जालिम ,. 
क तत्लण सजा नदा दं सकता तव चह ह्‌, एसा कहना चस्द्- 
सानि की रप्प स श्रधिक क्या महत्‌ रखता है १ श्रभी तौ वह 
सरी पर अवन्दत दास जृस्म हने दता ह नौर श्राप वेग. 
देखा तमाशा देख रदा ह तथा जव क्रयामतत का. दिनि अवग; 
सत्र उन खालिमां का सजा दण । एक ददाती कदावत ह॑, 
भ्य मे चर जले, अद्ाद-घद़ी भद्रा ।' अन तो गररीव बेचारं 
तबाह हए जाते है, कयामत -प्रलय या श्न्विम-दिनि किव 
जालिमा के ब्ुत-स पाप इक होजाने पर धर उट सजा 
टमा | प्व कोद यद ता वतलाव कि उस सजा का. क्या मर्ह 
३१ नतो जलिम की. भक द सुधर. श्नौर न चुल्मह 
रका ! ह, कटंला लेमे उ श्रघम-भावन्ना श्रवक्य ही इस तट 


श्वर के जिम्मेर्वेय जाता 9 


ईर क्या है १. २९ 


ईश्वर की दी तरह, यदि कोई चिला-मजिष्ट्रे नार्डी के 


नने मे मस्त रहर अपने जिले के चोर-बदमाशों को आजादं 
करदे ध्नौर कहदे, किइन ससुरोंको जिन्दगी भर खव चोरी 
कर लेने दो, बुदपि मे सवको पक्रड़-पडकर भै फसी पर 
लटकवा दगा, तो क्या हम उस बिला-मजिष््रंट को अच्छा 
शासक करहँणे ? कभी नदीं । बल्कि, जव हम उसकी यह्‌ 
दु्यवस्था देखेंगे, त्र बडे-अधिकारियों सरे चदुरोध करेगे, 


किवे रेते सजिष्टेट को पागलखाने मेज रं, वह शासन के लिये ` 


विलङ्कज्-चअयोग्य है। जव एक साधारण-शासक के विषय में 
हमारी यह धारणा वन सकती है, तब सवंशक्तिमान्‌-दैश्वर के 
इस तरह ल्ापरवाह्‌ रहने पर हम उसे न्यायी माने, उच-कोटि 
का शासक कै, इससे बढकर पागल्षपन ओर क्या होसक्ता 
है १ चच्छा-शासक वह माना जातादहै, जो जल्म फी पहले 
दी सोक करवावे मौर यदि उसकी जानकारी के अभावे 
कोई जूल्म दहोजाय;, तो जाल्म को फोरन पकड़कर सज्ञा दे । 
यदह नहीं, कि पाप इकट्र होने का रास्ता देखे । जव एकर कलक्टर 
जो मवुष्यहीहै, ज॒ल्मको पहलेहो रोकने का प्रयल्ल करता 
दै, तव सवशक्तिमान्‌ इश्वर, जो लोगोंके हृद्य के भावों तक 
का ज्ञाता माना जाताहै, ज्रल्मकी रोक पहले ही. क्यों नहीं 
कर देता १ यदि रोकने से उसकी शान बिगङ्ती है, तो जल्म 
होते ही वह जालिम को उसकी सजा क्यों वहीं देता ? एक 
मजिष्ट्रेद के लिये तो सवृत की जरूरत पड़ती है, उसे ज्िये 
तो इसकी भी श्चावश्यकता नहीं । वह तो सब जानतादी है) 
फिर, जरह कोई जालिम जृल्म क, वरीं उतत पर विजज्ञी स्यो 

ही गिर पड़ती ‰ उपे दाथ-पैर क्यो नदीं टूट जाते १ आज 
कलः, अरा-ज्ररा-से दहिन्दू-सुरिलम दगों की रोक ॐ किये पहले 
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२० ईर श्रौर्‌ धमं केवलापि 

छ पलिस तनात्‌ करदी. नातीह ` किन्तु, दशर क ययं एसी 
पलट: कि वदे-यड्‌ नरमंदारां क भविष्य जानकरभी वह 
छन्दं नही सकता) नादिस्शाह श्रादि जालि्मां को तमाम उम्र 
स्त्म करते का मौका -उसने दिया, कभी. रोकने का प्रयज 
मरं किया; 


उपस; विवाय सै सप्टद्यी सिद्ध दोजाता है; कि उस 
 कालपनिक्रर कों संर का सरुल-तासक मानना, खच 
पपत श्रायको धोखा देना दै! अरस्तु) 


शभ, रन्द्र क सतु र रर शक्यं का श्मभाव अपर 
सिद्ध कर्‌ चक दै । रर. दम देखते कि संसार म प्रचलित 
इन्र कल्पना मे कौन-कौन-स दुयुख पच जाते हे । 

र दद्रा या मोड आव्व्त दज का चालिम्‌ च्रौर 
 उरभप्सन्द्‌ है, यह. तो. उपर वतलया दा ज चुकाहं। जी 
अक अलम दोन दे, जालि्मा क। समच पर सज्ञा न दे, वह्‌ 
स्व्यं भी जाल्िमहीह। रार विचार करने पर यष्ट भा मालः 

टोता टै. किं वह श्रञ्वल-द्जं क शामदपसन्द्‌ है । -खुशामदी- 
नो कौ पार लगातादहै चार्‌ जा लाथ खश्चोमद नहीं करते, 

ट डुयो -देता दै सेज प्राना करते रही, तव. त। ठीक 
चन नकं तुम्धारे लिय तरार ही 1 मुसलमानां क चय शेंतान 
कालो च्रिस्सा मशर ह, वह ईर की चुशामदपसन्द करा 
सबसे वडा सवृत हं । शतान पटले खदा का बडा भ अर | 
ऊपापाच्च था । एक दिन) उन गव म श्राकर -खुदा को सलाम 
= न्ह किया या सिदा नहा जाया । वत्त फिर क्याथ ह्ला 
ताला विगड़ => र सें शैतान बनाकर दी टोडा ! शतान 


क सस्बन्ध मे एक शायर ने कटा है-- 


इश्वर स्याह! ३१ 


ग्या शैतान मारा एक भिजदे फे नके से। 


अगर राखो वरस पिजदेमेसरमायतो क्या पारा॥ 
यानी, लाखों वर्प तक की हृदं सारी इबादत पर , सिक एक 
वार .खुशामद्‌ न करनेमाच् से पानी किर गया। फिर, खुदा 
क्रोधी भी कितना जवरदस्तदै, करि लाघों-वषं पुराने सेवक 
को, एक ही भूलमें बर्बाद कर दिया । इंसाद्यो के गोड की 
८ 76781 ए पा181010670# ) अनन्तद्स्डवाली कथा हम 
उपर लिख दी चुके है। हिन्दु का इर तो णेसा खुशामद्‌- 
पसन्द है, कि एक वार उसक्रा नाम जप लो, वस बेडा पार है | 
सभी धर्मो का ईर पेखा सेच्छाचारी है, कि चह चिना 
कोद कारण बतत्ताये जो चादहैसो करे, उसे कोई रोक नष्टं 
सकता । उसके द्रवार में च्रधाघुन्ध हिसाव-किताव है) कभी 
ह गणिका को तोता पटने से स्वगं मेज सकता, कभी राजा 
वलति जैपे धर्मात्मा को बँधकर पाताल्ल । कभी अजामि को 
पुच पुकारने के कारण स्वगं लेजाता है, कभी राजा चग जेषे 
दानी को हजार्यो-वर्पोः के किये गिरगिट बना देताहै। ठेसी 
छअन्धेरगर्दी समकर ही तुलसीदास ने कहा है- 
खीश्च दीन्दो परम-प्द, रीञ्च दन्दो कंक। 


अधाधुन्ध-द्रवार है, तुरी भजो निःज्क ॥ 

यानी, इश्वर के यहाँ का कोई नियम नदी दै, वहां सोल 
माने पोल है। शरादी की तरह, विना विचार किये 
किसी. कों वह्‌ बहूत-सा इनाम दे देता है मौर पिसी सस्ते 
चलते सले-त्ादमी को पचास-गालियँ । उसकी हठ, दराग्रहं 
प्रादि के लिये कट्‌ कारण नहीं बतलाया जति 1 वह विनां 
नियम के चलताहै च्ौरजो चाहतादहै, सो करताहै। सारांश 


३२ दशवर च्यीर धर्मं केवल ठोग है ! 


ट्‌, करि जव द्श्वर स्वेच्छाचारी दै, उसके: 
नियम नहींदै, तवशेप सरे ही दमण उसमें 
वाह री अरितविक्नां की कल्पना । अस्तु । ~: 
युरोप्‌ का कड्‌ नास्तिकं जवं सरम ल 
उसके यह से सदसा इश्वर का नाभ निकल 
एक वहुत-वडा प्रमाण इ्वरवाद्री शछरपनी शरोर. 
हे प्मौर प्रश्र करते दै, फ यदि इन्र नही, 
समयमे उस डइशधरकी शरण स्यां लनी पड़ी! 
सत्य होने में यद्यपि कोड्‌ प्राण नदींहे, तथारि | 
लिये हम इते सत्य दही मानलतेहे। यद्विउस नः ` 
सेड्धरखा नमिदही निकल पंडाथा, तो इसफ़ा . 
है, करि उसने ईंश्रर की शरण ली? क्या सभी मरन 
अन्तिम-समयमें इखरक्रीदी शस्ण लेतेंदहै? ॐ. 
फिर वह नासिक दोकर इधर की शरण क्यों =. 
कायं को उसने अपने सारे जीवनम, दोश दुरुस्त 
क्या, उसेदही बह वेदोरी की दालत मे, मरते 
लगा ? चराश्च है! सभी आस्तिक कते है, किः 
से पैसे रहने के कारण मनुष्य को अन्तिम-समय र. 
नाम नहीं याद्‌ ता । चवलि्कि, वह धन-साल त 
की चिन्ता करता-करताद्ी मर जाता है। सार 
श्महर्निशि जिस चीज्‌ की चिन्ता रहती हं, सरते स: 
का ध्यान रहताह। यदि, एक सठजी मरते समर 
के वश रुपया-रुपया चिह्लाते लगते द, तो कोड इ 
कि एक वीर-नास्तिकर, जो जीवनभर इछरवाद्‌ ठ 
खस्डन करता रहा है, मरतं समय अपने चिन्त्य 
कानाम्‌ ले पड़! सननिपातमे की हदं वा्ताका 
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ईश्वर क्याहै ! दद 


भूत्व होता हे, तो उस नासिक के द्वाया ररक लामले लेने 
का भी मूल्य माना जवे । दृसरो वातं च कि सम्भव हैः 
सते पमे साथियों ते यद कहना चाहा हो, कि.इस श्वर 
वादक दोग की सूघ षनिियैः उड़ाना । ेकिनः टश्वर शब्द 
मह से निकलते ही उसकी शक्तिर्या तीण द्योगर हों । थदि 
यही सान लिया जावे, कि उसने भक्तिवश टश्वर का नास 
लिया धा, तो- 

फोटि-कोटि धनि यतन कराह, 

| अन्त राम कटि आवत नादी । 

यद्‌ कथन कठ दोजविगा श्र यह मानना पडेगा, फ 
 स॒नियों के करोजञो-जन्मों के प्रयन् के सुक्राविले उस नास्तिक 
का स्न ही करीं श्रेष्ठ था, जो कस-ते-कम प्मन्तिम-ससय 
मं उसके यह पर ईश्वर कानामततोले आया । कैसा मजाक्त 
ह । जन्म भर उसमे पादसियों के दोश उडाये, अन्तिम-समय 
मे सते कादयो यान कदा दोः दोस्तललोगों ते यह गप्प 
उड़ा दी! अस्तु । 

कुच लोग, जो पदे-क्तिखे तथा सम्‌ [२ है, लेकिन 


भ्ररबादी होते हए मी किसी तरह इधर कं 
नदीं पाते, वे कते है, कि चाहे जो द्यो, इ्वरदोयाच 
हो, ेक्रिन यह्‌ तो निशित दी दै, विपत्ति के ससय 
उसका लाम्‌ स्मरण करने स सनुष्य के हृदय मे एक प्रकार 
वी शान्ति आजाती है। 

हम, उनसे यद्‌. पृषते है, कि क्या यदी भावना गुलामी 
की जन्मदाची नदीं है१ स्या इसी भावना न मदुष्य कृ द्रव्य 
मं निर्बलता तथा विपत्ति के समय ्रसदिष्ु रौर धंयहीन 


३४ इशर श्रौर धर्म केवल दोय है! 


होजने का दुगाण तहं पेद कर द्वियादह? क्या विपत्तिमें 
पड़ जाने पर, मनुष्य एक मूख-कीतदास की भाँति दोनां दाथः 
मोर घुटने टेककफर दीनता नदीं दिखाने लगता है--जव कि 
उसे धेयपूवक विपत्ति का सुक्राविला करना चाहिये च्या 
इसी भावना ने मनुप्यर को सरे जीवन में पराध्रित नहीं 
वना दिया है? यदि द्य, तो एक क्षण के लिये 'दइम 
्रपने दिल से दुसरे की ओटमें दिपकर शान्तिक मूटा- 
 घुख श्रतुभव करे. . इससे वदकर भूल श्रौर क्या होगी? 
तिसपर मजा यह्‌ ह्‌, क्रि उसके स्मरणं से श्राजतक किसी 
की विपत्ति कटी दी नहीं । वडे-वडे श्रारितकों को, विपत्ति के 
समय दश्वर-शरण लते तथा फिर भी विपत्ति से पिस जाते 
हमने शपे नेत्रं स देखा है। जव विपत्ति कृटती नी, तव 
शान्ति केसी? फिर तो कवृतर की-सी ही दश्वा समनी 
नवाहिये ! कदा जाता है, कि कनूतर जत्र विह्ली को ्मपने पास 
पर्हुची देखता है, तो भटपट अखि बन्द करके यदह समक 
लेता है, करि चिल्ली ह दी नहीं । लेकिन, जरणमर मे उसके परों 
के सिवा छं रहने नीं पाता ! ऋवूतर, उड जानेके वद्ल 
त्रिक-शान्ति का सुख अनुभव करता-कस्ता चल देता) 
टीक इसी तरह से श्मास्तिकलोग, विपत्ति से वच निकलने 
क्रा उपाय सोचने के वदे, त्षणभर ॐ लिये. इश्वर-शर्ण 
की शान्ति का सुख आलुभव करने लगते है शरीर विपत्ति 
उन्हें पीस डाली है | वाह री कवृतर की-सी क्षणिक-शान्ति! 
धन्यहेतू। 

प्रव, हम यह्‌ पूते हे, कि यदि ईश्वर दहै, तो बह सव 
लोगों को दिखाई स्वो नदीं देता १ इश्वरवादियों की शओ्रोर से 
इसका -यह्‌ उत्तर द्विया जातत है, किं जवतक्‌ वुम्हारा 


स्वर क्या! २५ 


हृदय शद्ध नदीं होता, तवतक तुम्दे ईश्वर का दशन नदीं हो- 
सकता] जिन लोगों के दय छयुद्ध है, उन्हें इश्वर के दशन 
होते है । जव उनसे पृष्धा जाय, कि वह समय कव वेगा, 
तो वे चट-से कह देते है, करं भजन करते जाच्नो, कमी-न-कभी 
दशन हो ही जावेगे--आदि 1 | 

दस स्थान पर, नक्टों क दश्वरदशंनवाल्ी कहानी 
लिखते का लोभम हस संवरण नहीं कर सकते । किसी चालाक- 
श्रादमी की नाक कट गई थी! उसने सोचा, रौर खवलोग 
नाकवले है, फिरै रेसा कोई उपाय क्यों न कँ, कि मेरे 
समाज की भी ब्रृद्धिहो। तव उसने मशहूर किया; कि सुभ 
देश्वर के रथ मेँ जाते हए प्रव्यत्न दशन होतेह लोग, जव 
उसके पास दौड़कर श्राते, तो वह चट-ते कषे देता, कि पहल 
नाक कटाच्रो, तव दैश्वर के दर्शन दोगे! जो लोग अल्यन्त- 
श्रद्धालु होते, वे भ्रपनी नाक कटा उालते। नाक कटाने पर 
ग्रथम्‌ नकटा उनसे स्पष्ट क्‌ देता, कि--“्यह मेरी चालाकी 
थी । अव्र, तुम मी यही को, जिसे हमारा समाज बहे, सच 
- कहने से कोहं लाभ न होगा? फलतः वे लोग उसके चक्र 
मे पड़ वैसाही कहकर रौर लोगोँंकोमी फोँसने लगे! इसी 
तर से, बहुत से नकटे होजाने पर एक भला-आद्मी उस 
समाज का चेला हृच्रा च्रौर नाक कट जाने पर जव उसने 
यह पड्यन्त्र जाना, तव सवलोगों पर प्रकट करे दूसरों की 
जान वचा । 

ठीक इसी तरह से दईश्वरवादीलोगों का भी पडयन्त्र है । 
(भरुक महात्मा को देश्वर-दशंन ह्ुच्रा था, च्रसुक गृहस्थ 
के साथ दश्वर खेला था, मुभे ईश्वर ने ठेसा आभास दिया 
था} आदि गपोडे लगाकर श्रासिकलोग दूसरों से कते. 
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पाप कटकर हमे खगंकी प्रप्नि नदह्योगी, वर्कि जव ईश्वर 
की दया होगी, तभी हमे स्वगं मिल्ल सकेगा । जव यह्‌ दिति ` 
है, तव कोड कारण समक मे नहीं आता, किइेश्वर हमः 
दिख न दे। 

ज्ञान-चनक्तच्यों का जो पचड़ा गाया जाता है, वह दृखरों को 
यसन का टोंगमाच्र है। आजतक, किसी शरीर-राख्वेत्ता ने 
नदीं बतलाया, कि मनुष्य के भीतर कीं दो नेत्र मौर दोते है 
छमपना ठोंग फौलाने के लिये लोग ज्ञान-चक्त की दुहादं देते हे । 

मनुष्य को, इन्द्रियों की सहायत्ताके विना कोई ज्ञान द 
ही नहीं सकता । जव, इश्वर के सम्बन्ध मे यह कहा जाता है 
करि उसक्रो जानने में इद्दियों की सहायता काम नदीं देती, तभी. 
यह वात समभ लेनी चाहिये, कि बहा सव पोल दहै) इन्द्रिथो 
की सहायतान लेते पर हम शरिसी चीजका ज्ञान प्राघ्रदही 
नदीं कर सक्ते! पेसी दशामें स्पष्टदहै, कि दूसरों कौ देखा- 
देखी या दूसरों के बहकाने में फंसक्रर इश्वर का अस्तिख मान, 
लेने के अतिरिक्त शौर कोई उपाय ही नहीं रह जाता । 

भारतवपं मे, प्राचीनकाल के मन्थो मे तो दंश्वर-दशंन 
के वडे-वडे राग गाये गये है, लेकिन इस वीसबी-सदी में 
किसी भले-च्ादमी को इंश्वर-दशंन नदीं हुश्रा । दाँ, “कल्याण 
के संचालक श्री हसुमानप्रसादनी पोदार को श्रवश्य ही 
चैजनाथधाम फे तपोवन में ईश्वरलोक जाने श्मौर श्री जयदयाल 
गोयनक्ा द्वार लगाये गये भोग का इश्वरप्रदत्त-प्रसाद पाने 
का सौभाग्य प्राप्ठ हृ्ना था! हमासय विश्वास है, फि श्री 
दयमानप्रसादजी कभी हमे भी उस भक्तवत्सल-प्रयु के दशन 
करवाकर हमारा यह “ज्ञान दूर करेगे । श्री हनुमानप्रसादजी 
केच्मरोरभी कट्‌ साथियों या दोस्तों को इश्वर की सहायक्त 
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माप्नह्ृेथी। किसीकषेटेकां स्य इश्वर ने देना, श्िसी 
को घन दिवा, किमी क क्रं श्यद्‌ किया, मिती के यदस 
नौकरी वजा, फी क जनं साक किय--त्ादिं । लिन श्मादव्य 
हं, कि वेह द्ृश्वर दसारी सवा कसना नाद्र र्द्म) कमी दम 
दिखाई सी नदीं देता 1 श्रव्यन्त-खेद्‌ ६, पि श्रौ ददुमान्य्रप्रादजी 
ससे सभ्य श्रौर पिधित-खादमी, इस कीमर्वी-्तदी मं भी 
श्मन्धश्र्रा के कारण दस्त तरद्‌ की गप्प्‌ उडक्र गां >| 
श्रम-नालमें फैसाति द उनके पत्र कल्याणः क कोहं श्रषटु 
शायद ही रेसा हो, जिसमं दशवरददान प्रादि के गषत 
भरदा । ब्रलिहारी रै चह भक्त-मण्डला श्रीर्‌ उक अनुया 
अक्तन्द्‌ } 

हम, संसार ॐ सभी श्मासिनिकों को चैलञ्च करते दै, कि 
दि इश्वर सव्य ह्‌. तो वद हमं भीद्धिखलाष्ये । चदि वद्‌ 

ददी दिखाई देतादहं,तोदम ड्द की चौर पर्‌ चष्ट कहग 
कि तुम्दामा कथन बिलक्घ्त भट, नकटा कौ-परी समान-वृद्धि 
का उपायसमाच्र है | प्रस्तु | 

जिस तसर्ह स गर्वर-स्रादृमी, अपे चच्चों की तधियत 
मे सूतप्रेत च्चादि के संस्कार जन्मदी से डालद्रेतेहश्ौरवे 
संस्कार इतने प्रगाद्‌ हौजाते ह, करि उस चालक के वृह हौजाने 
तक श्र कमी न देखने पर भी भतत क्ता भय सदैव उसके दिल 
पर सवार रहता है, ठीक उसी तर्हसेजो लोग पठे-लिखे र 
या जो भपते-त्रापको च्रासितिक मानते दहै, च अपने वालको के 
दिमाग मं इश्वर का भृत धुसेड देते ह ! यद्‌ भृत, चालर्को की 
तविथतत मं इस तेरह धर कर जाता दह, कि वडे-वडे विद्वान्‌ 
होजाने पर तथा कभी इश्वर नामक किसी वस्तु कोन 
देखकर भी उनकी तवियत मे इश्वर के प्रति श्रपारघ्रद्धा 
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रहती ह! इस जन्म-संसकार का ही यह्‌ दुष्परिणाम, कि 
-वडे-बड़ तार्िक-ायसमाजीलतोेग, साकार-निराकार के बखेडे 
मतो जरूरी उलमे रहते है, रोकिन कभी यह नहीं सोचते, 
कि जिख ईश्वर के आकार का हम. शाखार्थं कर रद है, वह 
है भी, या नदीं यदि, जरा-सा विचार क्रिया जाव, तो 
अपने-श्ाप मालूम होजावे, क्रि दश्वर क्या चीज है ! 

हम उपर बतला चुके है, कि न तो दइंश्वर दिखाई देताहै 
न हम उसकी शक्तियों या सद्गुणो का दही पता पातेहे। 
दा; धमशासखों के कथनानुसार बह जिद, मूद्‌ आर स्वेच्छा- 
चारी वश्य ही साधित होता है। देसी दशासे, देश्वर का 
्रस्तित्व स्वीकार करना, भयङ्कर-भूल है। हमारा, पाठकों 
से श्रनुरोध रहै किं वं अपने जन्म-संस्कारों को ताक्र पर 
रखकर एक वार बुद्धिके द्वारा इश्वर के सस्बन्ध में विचारं 
तो, कि यदि इश्वर दीखता नदीं है, तो उसकी शक्तियाँ या 
सद्गुण भी क्यों नदीं दिखा देते ¢ जव, हमे वह किसी 
तरह नदीं दिखाई देता, तव श्रीर्‌ क्या प्रमाण चाहिये, कि 
चह नहीं है ! 

हम पुनः कहते है, कि इश्वर की कल्पना अज्ञान कै 
कारण हृदं है शौर यह केवल धोखा देनेवाला ठोग है । 


अआत्माक्याहे? 


कहावत मशहूर हं, कि--“एक ठ सो सूट को जन्भदेती 
ह 1» जव, लालघुमकडं ने ईश्वर की कल्पना करे उसे संसार 
मे फेलाया, तव उनके शिर्प्यां चे उनसे पृद्ा, कि हमारे शरीर 
मे बह कौन-सी चीन, जिसके कार्ण हम जीवितदै श्रौर 
जिसके निकल जाने पर हमारी मद्यु हौजाती है । 

प्रश्न करनेवाले की जिज्ञासा तो च्रच्छीदही थी] लेकिन, 
अफसोस तो यदह हैः कि लालघुभकडनी को शरीर-शाख 
का रजिचित्‌ भी ज्ञाननथा) यह्‌ छित्ति होते परभी, हमारे 
पूवंकथनानुसार यदि वे अपते शिष्य की इस वरदस्त- 
शङ्का कोड खास उत्तर नदेते, तोलतोगोंकी उन परस 
श्रद्धा जाती थी! जानतेतो वे छदी नये, लेकिन उत्तर. 
अवश्यदही देना था) इसलिये उन्दने चालाकी से एेसा उत्तर 
दिया, कि शिष्य को संतोप. भौ टौजाय श्रौरः उत्तर को 
साधित करतेक्री भीरूरत न पड़) उन्टोने कहा-"हमरे - ` 
शरीरम शात्माःहै, जिसके कारण हम जीवित है हमं 
न्रात्माः यानी दोटे-दश्वर है चौर परम~-श्मात्मा परमात्मा 
वडा-दृष्वर ह । परमस्माकं तरह आत्मा भी ज्ञान-चक्तृसे | 
ही दीख पड़तादहं। इद्रियां की सहायता से वह नहीं जाना 
जासकता }'' 

इश्वर के सम्बन्ध मेँ एक भूटी-कल्पना करने के कार 
उन्द्‌ यह्‌ तथा एेसीदही आर मी सेकंड ऊरटपर्टी ग-कल्पनाए 


्मत्माकच््याहै१ ९ 


करनी पड़ीं । यदि, वे प्रारम्भिक-गपोडा न लगाते, तो उन्दे 
श्रपना अज्ञान चिपाने के लिये ये सव किजूल-कल्पनाषे कभी 
न करनी पड़ती । चअन्धश्रद्धा ने, उन लोगों की भूःटी-बातों पर 
विश्वास करवाकर हमारे भोले-भाले पूर्वजो को उख गन्तं मे 
फेल दिया; जहौ से श्राजतक हदमलोग नहीं निकल पाये 
श्मरौरन शीघ्र ही सवके निकल चाने की च्राशादही है| खेद। 
हम, ऊपर कह चुफे दै, कि उन ख्यातिप्राप्न चौर सर्वज्ञ 

समभे जनेवाले लोगों ने, अपना श्मज्ञान हिपाने के लिये 
स्मा की कल्पना करके उसे एेसी चीज्ज बताया था, जो 
इन्द्रियों की सहायता से न जानी जासकरे । यहाँ, यह्‌ ध्यान रखते 
की च्ावश्यकता है, किं जितनी भी चीजें अस्तित्वहीन है, उन सवके 
विषय में यही बात कही गह है, किवे तो इन्द्रियों की सहायता 
से जानी दी नदीं जासकती, या चअप्रतयक्च है | इश्वर, मूत-परेत, 
सखगे-नक, पुनजंन्म, देवी-देवता आदि सभी एेसी चीजें है, जो कभी 
साधारण-मतुष्य कोतो दीख ददी नदी सकती । उनॐ$ विपये 
प्माखे बन्द्‌ करके लोग इस आशा पर॒ विश्वास कर तेते है, कि 
भविष्य में हमें उनका ज्ञान अपने-खाप दोजवेगा । जनता यह 
नदीं सोचती, कि जव हमें आज कोड वरतु दिखाई हयी नहीं देती, 
तव उसके अस्तित्व पर विश्वास कैसे करे तथा कैसे हमे 
भविष्य मं उसका सम्यक्‌-ज्ञान दोजावेगा । अस्तु । 

जन, आत्मा का अस्तित्व, प्रगाढ-श्रद्धा यानी अन्धविश्वास कै 
भिना जाना ही नदीं जासकता, तव यह्‌ तो सभी बुद्धिमान्‌ सोच 
सकते है, कि वह कोद वस्तु है ही नहीं । जो वसतु है, उसकी जान. 
कारी सनलोगों को होनी चाहिये, फिर भले ही उसका सम्यक- 
ज्ञान केवल ्रात्मार्थियों को दी हदो । यह तो केवल बहुकाने को 
दोग, कि श्रद्धालु को ही त्मा के दर्शन होते है । 


>, 


# ठर श्रौर धर्म केवलर्दोग है} ,, 


श्राजतक, वद्-व्रडे गरीर-शानतरत्ता टोचकरे है उक्टस- 
विद्या उन्नति के उच॒-शिखर प्र प्टुच चुकी है, मनुष्य ॐ 
शरार क चछटि-सनछीदे तन्त॒श्रां का भी. कंलानिक-्न्वेषण । 
दानक ह, लेकिन रसि भी शसैर-विलेपन्न.ने श्ाजतक 
यष नही का, करि शरोर मे श्रा भी कोद चीच्रहै। 

दी-मेनदारी चीज को देखने.के लिये सच्मदशंक ` ' 

यन्तीं कछ त्रविष्कार हृश्रा ह, जिनके सहारे पानी की षक 
व्दिमे क्रीडो षा समृ देखा जासक्रताहै, रक्तं मे कटु 
दसं जास्छतं हु { दूर क चस्तुश्रां का देखन के लियं वड्‌- 
वद दृगथीन चने है, जिनसे कासां की चीज पासी दीखने 
लगती रै | रेते यन्त्रो कृ चन जनि पर भी किसी चेन्ननिक 
ने नहीं का, कि दमने श्रपने यन्तर से कमी ्रात्मा नामक 
चस्तुकोदेखादहै) 

कसाऽ्या न, श्रपनी छरी से दजारा-नीवा को काट उालाः 
फीजी अक्सयं ने श्रपन हथियारों के सहारे हजार्य-सनिको. 
को मारा श्रौर मरवा डाला, डाक्टसें श्रौर नसा तथा सेवा- 
भावी-सलनो ने हयासे-ख्रदमियां करौ अपने सामय मस्त 
देखा, शिकारिवों ने हृदासो-पननी तथा हरिण मारः लेक्नि ¦ 
श्माजतक कोद यह्‌ नहीं कद सका, एकं दमन भ्राता को 


जति देखाहे। 
. श्रार्मा का लक्तण वत्तलाते हए गीताक्ार कहते है- 
नन छन्दास्त रक्षणः टत पवर 
न चैनं क्ठेदयन्त्यापो, न शोषयति मासतः ॥ 
श्र्थात्‌--वह आत्मा श्खस काटा नहीं जासकता, श्चगि 
म जलता नी, न पानी में भीगता दैः न दवा मं सूता है| | 


भ 


आतमाकस्यादै! ३ 


हमारी चिस मी गीताकार का कथन सच दही है। सच- 
सुच जब आर्मा एक कल्पनामान्र है, तव कौन उसे काट सकता 
डे, कौन जला सकतादहै, कौन भिगो या सुखा सकताहै। ये 
सारे काय तो उस वस्तु के साथ होसकते है, जिसका कों 
अस्तित्व हो। जो चीज महज खयाली-पुलाव है, उसका 
कोर स्या विगाडे लेकिन नही, गीताकार का उदेश्य तो.उस 
पिद्धली गप्प को, किश्मात्माहै, पुष्ट करना है। अव दम 
अगे वतल्तावेगे, कि किस तरह आत्मा के दो-टुकडे होजाते है । 

सभी आस्तिक मानते है, कि एक मनुष्यके शरीरमे एक 
ही आत्मा रहता है ओर उस आत्मा के निकल जाते ही शरीर 
मर जाताहै। वह्‌ श्रात्मा; शरीरके किंस भागम रहतादहै, 
इसका तो आजतक किसी ते उत्तर ही नहीं दिया। सैर, 
किसी अंग मे रहता दी होगा, हमें इससे कोई मतल नहीं । 
इम तो श्रास्मा के दुकडे देखना चाहते ह । | 

एक मनुष्य को यदि कमर से काटकर दो-दुकडे कर 
दिया जावे, तो उपरवाला हिस्सा अलग तडफड़नि लगेगा 
मौर नीचेवाला श्चलग) आत्मा के पिना तो शरीर में जीवन 
रहता नी, एेसी दशा सें च्रास्तिकों को मनना पड़्गा, फि 
दोनोँ-कडों मेँ आत्मा है, तमी तो वे तडफड़ाते है । जव, 
या तो एक नया-गपोडा चनौर लगावे, किं दृसरे-भाग मे एक 
-नया-्ातमा फौरन घुस गया, या चुपचाप यह स्वीकार कर ले, कि 
मात्मा कोड वस्तु नदीं है । यदि दोनोँ-टुकडों मे आत्मा मानते है, 
तव तो तलवार से केटकर दो भागों में विभक्त होजनेके कारण 
गीताकार का च्रात्मा सम्बन्धी कथन भू होजाता है च्रौर 
यदि आत्मा का च्रस्तित्व अस्वीकृत कर देते है, तोभी। दोमें 
से एक के मंजूर करते दी गीताकार की पोल खुल जाती है। 


आत्माक्यादहै १ शद 


हमारी दृ्िसेभी गीताकारका कथन सच ही है । सच- 
सच जव आ्रार्मा एक कल्पनामात्र है, तव.कोन उसे काट सकता 
है, रौन जला सकताहै, कौन भिगो या सुखा सक्ताहै। चे 
सारे कयै तो उस चस्तुके साथ होसकते दै, जिसका कोद 
अस्ति हदो। जौ चीज महज ख्रयाली-पुलाव ह, उसका 
कोर क्या विगाडे ¢ लेकिन नदी, गीताकारका उदेश्य तो उस 
पिछली गप्प को, किश्रात्माहै, पुष्ट करना है। अव हमं 
अनि चतलावेगे, कि किस तरह श्यामा ऊ दो-टुकडे होजाते है । 

सभी आस्तिक मानते है, कि एक मघुष्यके शरीरमें एक 
ही आत्मा रहता है ओर उस आत्मा के निकल जति दही शरीर 
सर जाता है। वह भात्मा, शरीरके किसर भागम रहता, 
इसका तो आजतक किसी ने उत्तर ही नहीं दिया। सैर, 
किसी अंग में रहता दही होगा, हमें इससे कोई सतलत्र नदीं । 
दम तो च्रात्मा के दुकडे देखने चाहते है । 

एक मनुष्य को यदि कमर से काटकर दो-टुकडे कर 
दिया जवे, तो उपरवाला दिस्सा अलग - तडफड़ाने लगेगा 
चौर नीचेवालला अलग) आत्मा के विना तो शरीर मे जीवन 
रहता नदी, एेसी दशा मे आस्तिकं को मानना पडेगा, क्ति 
दोनो-ढकडों में त्मा दै, तभी तो षे तडफड्ते है । अव, 
या तो एक नया-गपोड़ा शरीर लगाव, कि दृक्षरे-भाग मे एक 
-नया-चरास्मा फौरन घुस गया, या चुपचाप यह्‌ स्वीकार कर ले, छि 
अस्मा कोई वस्तु नदी है । यदि दौनो-इकडों मे च्ास्मा मानते है, 
तव तो तलवार से कटकर दो भागों में विभक्त होजनि के कारणं 
गीत्ताकार का श्ात्मा सम्बन्धी कथन सूट होजाता है श्नौर 
यदि आस्मा का अस्तित्व अस्वीकृत कर देते है, तोभी) दोमे 
से एक के मंजूर करते ही गीताकार की पोल खुल जाती है । 


४६ देश्धर श्चौर धर्म केवल दोग है ! 


राग गायाहै, याश्मात्मा की तारीफमे। यदि किसीने इस 
चिपय का सचा-अन्वेपण क्रियाभी, तौ टोभियोंकं शरड न 
उसका मजाक उड दिया । | 
वास्तव से, ्रात्मादहै ही नटीं । इसका प्रस्तितब सिद्ध करने 
के लिये, धर्म-ग्न्थां के भूठे-गपोडो के सिचाकोद्‌ भ्रमाणदी 
नहीं मिलता । येसी दशा मे, कौन वुद्धिमान-मनुप्य यह कहने 
धी भूत कर सकतादै, किश्मात्मा भी कोद चीजुदै? यदि 
जन्म-संस्कारों के कार्ण कोद करे, करि आत्मा है, तदम 
उसे चेले करते रै, कि वहं मात्मा का श्रसितित्व सिद्ध करे! 
यदो, कोद यह्‌ शङ्खा कर सकता ह कि जव तत्वाके 
मिश्रएसेदही शरीर कौ स्थित्तिहं, तो किर सतुष्य मरने क्या 
पाता है, उाक्टरलोय इसे वचा क्यों नहीं लेते १ हम मानते ह, 
कि यदि कों डाक्टर वास्तचिकन-येगम को जान सफर श्रौर यह 
भी जनताहौ, कि किन तत्वोंकं पर्हेचादेनेस रसोगीनमसेमा 
तो वह डाक्टर सेगीको वचा सकत्तादै। यही नदी, शरीरके 
तत्वोकी जो खोज देज्ञानिकलोग कर रह्‌ है, उसमें किसी 
दिनि निश्चयी एसी सफलता प्राप्त होजविगी, कि लाश्चमं 
न्यून-तत्वा दो ईजेक्शन करके मुदाः को भी जिल्लाया जा- 
सक्रेगा । थृरोपके एक डाक्टर ने, एक भरेहुए-कुत्ते के शरीर 
सं इंजेक्शन करके, सके दिल की धड़कन २४ रट तक जारी 
रक्खी थी । चाज, यदि इतनी उति हृदं है, ते कल यह्‌ भी 
होगा, कि प्रोषधियों के द्वारा युद जिला परिये जक चनौर ततव 
संसार को यह्‌ वात सम्यक्प्रकारेण ज्ञात दौजावेगी, क्ति हजारो 
वर्पो से, आप्मा सम्बन्धौ जिस चक्कर में हम पसे थे, चह भूट 
ह, शरीर की स्थिति तो तत्वों के समुचित-मिश्रण पर आधित 
है। यदि, भिश्रस॒ पर ्राधित नदहोती, तो अधिक गमी पाने 


श्रात्मा क्याहै!? , ४७ 


पर श्रात्मा भाग क्यों जाता? हमारे मतानुसार, गर्मी अधिक 
पर्वन पर तत्वों की समानता बिगड़ गदं ओर गर्मी ने शेष 
तत्वों को दबा लिया । इस तरह मिश्रण बिगड़ श्र प्राण- 
शक्ति नष्ट होगई । अरव कोद चात्मार्थी बतलावे, कि किंस 
कारण मात्मा गर्मी पाकर या सर्दी से घबराकर भाग जाता है । 

मात्मा की कल्पना मिथ्या है, इसका सबसे बड़ प्रमाण 
यह है, कि प्रत्येक धर्म ने अपने ठङ्ग पर उसका स्वरूप श्रौर 
स्थिति बतला है । यदि श्रात्मा सत्य होता, तो सरे संसारमें 
उसकी अनुभूति समान ही होती । अग्नि स्य ह, अतः संसार 
के सभी मनुष्य उसे जलानेवाला शौर उसके सच्चे-खरूप में 
मानते है) श्ग्निकीदी तरह हवा, पानी, सूय॑आआदि कोमी 
लोगोंने एकी टरष्टिसेदेखा है। रेसी स्थितिमें, हम इसके 
लिये कोई कारण नद्यं देखते, कि क्यों सारे संसारने श्यात्मा 
को समानरूप से अनुभव नहीं किया । वास्तव में, श्रात्मा एक 
गपोडा है । उसका अस्तित्व तो था नही, जिसमी समममें 
जो भी आया, उसने अपने अन्दाज् से आस्माका वही स्वरूप 
अपने चेलं को बतला दिया । । 

वेदान्ती कहते है, च्त्मा चौर परमात्मा एक ही है, 
उनमे घटाकाश च्रौर ब्रह्दाकाश का-सामेद है। प्राणी कै 
मरते ही श्रातमा ्चनन्तव्रह्म मे विलीन दहोजाता है। कोई 
कहता है, सब प्राणियों के चात्मा प्रथक्‌-प्थक्‌ है । सुसलमानों का 
श्मात्मा एक दही बार जन्म धास्ण करता ओर फिर क्यामत 
के विनि के इन्तिजार में क्रत्रमें पड़ा रहता है। ईसादयों का 
मात्मा मनुष्यो के श्रतिरिक्त पुमो में द्योता ही नहीं | ज्ैनियों 
का ्रात्मा देसी चीज है, जिसमें पाप-पुख्य के परमाणु चिपके 
रहते हैँ चौर विना ईश्वर का श्रस्तित्व स्वीकार क्रिये वहं 


८ द्श्वर श्नौर यसं केवल दोय हे! 


प्रात्मा, चपने-प स्वर्ग-नकं श्रौर वियिन्न-योनियां को 
जाता रदा! हसने तो आत्मा को देखा नही, इसलिये 
सक विषय में कुछ नदीं जानते, लेकिन शायद जैनियों के 
परस्येक जात्म रे साथ एक-एक लिपट लगा रहतादहै, नो 
न्दं अपर-नीचे चद्ाता-उवारता रहता है । कैसी गप्प है | 

इस तरद से, सवते अयने-त्रपने ईश्वर की तरद्‌ अपने. 
अपने त्रासा को अवनी-च्रपनी सुचि के अनुकूल कल्पा केर 
डाली द । च्रत्माके लिये कोई सवृत्त तोह दी नही किक 
साचित किया जासके, इसलिये जिस्फे जीमे जो श्राया, उसने 
वही गपो जसा दिया। श्चद्धाः को सवृत्त की जरूरत 
तीं देती, वह्‌ तो अन्धविश्वास का पर्ययवाची-श्व्द वन 
गया है! लालघुमक्छडां ने कदा चौर भक्तन्नोगों ने इस वात 
को मान लिया, करि आसा है) 

प्रमाण के रभाव में यह्‌ सिद्धदहै, क्रि वास्तव मं श्रात्मा 
कोई चीज है ही नदी । हम उपर वत्तला चुके दैः छि तत्वों के 
समुचित-सिश्ए से प्राणश्वक्ति उत्पच्च होती है, जिससे श्वरीर 
जीवित रहता है श्चोर भिश्रण चिगड़ते ही प्राणशक्ति नष्ट 
दोर स्रसयु दोजाती है । 

टसारा, पाठकों से विनस्र-अुरोष है, कि बे लालवुभकडां 
की वातो पर विश्वास कर लेते की आदत छोडकर बुद्धिस 
प्राःमा क सम्बन्ध म विचार कर} उस समय उन्द्‌ मालूम 
द्योजावेषा, ज्जिडसवर कीदयी तरद च्रास्या भी चण्टूखने की 


गप्व है ¦ वास्तव मे, व्ह एक सखाली-दिमाग की कल्पना ह 
व्यौर कुद्धं नहीं । 


पनर्जन्म व= 0 
पुनज॑न्म क्या.हे? | 

जव, श्रये, अमेय च्रौर अदा चास्मा कौ कल्पना 
लालवुभकडों ने की, तव यह ग्र्न पेदा ह्न, कि मृलयुके 
पदात्‌ यह शआ्मास्मा कहाँ जाता है? यह्‌ प्र भी अत्यन्त 
टेढा था! लालबुकडलोग इस प्रश्न का क्या उत्तर देते ¶ लेकिन, 
पने नियस के श्रनुसार यदि वे कुं उत्तर न देते, तो भक्तों 
की श्रद्धा जाती थी। इसलिये उन्दने - चटपट कह्‌ दिया, कि 
यह च्रात्मा म्रयु के पश्चात्‌ दूसरा-जन्म अ्रहण कर्ता है । 

मखु से पूवं ्ौरमृल्यु के पश्चात्‌ की स्थिति के सम्बन्ध 
मे, कोर विज्ञान कद्यं भी नदी जानता । लेकिन लालघुभक्षड्जी 
तो सव ङु जानते है न, इसलिये संसार के सारे विज्ञान से 
मि बहकर उन्होंने पुनजेन्म का फतवा दे दिया मौर अन्ध- 
श्रद्धालु-मक्तां ने आंख वन्द करके उस मान भी ज्तिया। 
किसी भले-आदमी ने यह्‌ न पूषा; किं आ्राल्चिर इसके लिये 
सवूत क्या है? जव मात्मा का दी अस्तित्व नहीं है, तव 
क्या पुनजेन्म के राग परलापना, वाँ के लड़के कीशादी 
करनेसे क्ममभूटदह! 

पुनजन्म के सम्बन्ध मे, जो वे-सिर-पैर की युक्तियाँ 
दी जाती है उनका खण्डन करने से पूवं हस, उन लाल- 
वुभक्ंडों के प्रतिनिधि तथा उनके सत कों श्वव्दजाल बनाकर 
पुष्ट करनेवाले गीतकार के कथन की संिप्र-ाच करो, 
श्रात्मा के सम्बन्ध म, गीता एक प्रामाणिक-यन्थ माना जाता 


पर्‌ इन्र श्रौर धर केवल ठग है! 


जन्म के वाद्‌ चौर मृत्यु सेपूवंकीही दशा जानी जाती है । 
इसमें चिन्ता का क्याकारण है? 

टीकतोदहै, हस भी तो यदी कहते दै, फि जन्म से पूरं च्यौर 
खघ्यु के वाद्‌ जीव के सित का कोड प्रमाण नदीं है चौर यही 
चात गीताकार भी कहते ह किवे दोनों स्थितिं जानी नदीं 
जातीं । असल वात गीताक्नार नसी संजूरकरलीदहै, लेक्रिन 
अपने मक्ता को चकर मे अलते हर । कादं पृष्टे, जि हे महाराज! 
जव जन्मसे पूवं रौर मल्यु के वाद्‌ की सिति च्रापके शब्दों 
से भी न्यक्त ह, तव उस पर विश्वास करने का साधन स्या 
है? तो शायद गीताकार यही कह सकगे, कि चकति हस क्ते 
दे, कि पुनजंन्म होता है, इसलिये बद होता हं! जो लोग, 
रखे वन्द्‌ करके देसी वाते मान सक्ते हे, वे माने ; किन्तु कोर 
मी विचारश्तील-मलुष्य, गौताकार की पुनजन्मं सम्बन्धी गरप्पो 
को, प्रमाण के अभाव मं कभी स्वीकार ही नदीं कर सकता। 
अस्तु । 

लीताकार की दी भाँति, न्य सभी पुनजैन्मवादी-ध्म- 
शारो -ते, पुनजन्म का पचड् गाया है, क्रिन्तु किसी ने भी यह्‌ 
प्रमाणित नदीं कर पाया, कि पुनजेनम होता है ! सभी पुनज॑न्म 
के ठंग गति दै सवृूत कौ तरफ़ किसी ने ध्यान मी नदीं दिया । 
भला गीताकार ने इस वात को खीकार तो कर लिया है, कि 
मृत्यु के वाद्‌ की स्थिति अव्यक्त है । लेकिन अन्यान्य शाखश्नर 
तो केवल अपने जोर के वल पर उसे दृसरों से स््ीकार करवाने 
का प्रयत्न करते हैँ । यदि, आज वे होते, तो शायद डरुडे के वल 
पर भी लोगो से पुनजन्स स्वी शार करवाते | 

संसार से, शायद एक समुसलमानी-धमदहो देषादै, जो 
पुनजैन्म को नदीं मानता । लेक्रिन, वह एक एेसा गपोड्ा वताता 


पुनजन्म स्याह? | ५३ 


है, जो पुनज॑न्मवादियों से मी एकत क्तदम श्रागे बद्‌ जाताहै। 
इस्लाम कहता है, करि सब रू अल्लाहताला के हुक्म से कया- 
मततक के लिये क्न में पड़ी रहंगी। जव उनसे कोद यह्‌ 
पूता है, कि चालिर अल्लाह का ेसा हुक्म क्यों है १ तो वे 
बेचारे श्रँख बन्द करर यही कद्‌ देते है, कि “ह्लाह्‌की 
मर्जी ! वह खाल्िक है, मालिक दै, उसक्रेजी मे जो आता है, 
सो करताहै। किसी को उसके काम में ठेव निकालने काक्या 
हक़ दासिल्ल है £ 

मुसलमानों के नजदीक तो शङ्का करनाया किसी सुदा 
हुक्म का कारण पृष्छना इमो का लक्तणएहै। ेसी दशा मेः 
बेचारे इस अधाधुन्ध-स्दादै के विपय में क्या बतला सक्ते 
है, जय खद उन्होने ही नदीं जाना है । खेर । 

मव, हम पुनजेन्मवादियों से यद्‌ पृषते है, भ यदि 
वास्तव मे पुनज॑न्म कोह वस्तु है, तो श्रार्मा तथा पुनजन्म के 
विषयमे क्या प्रमाणैः चौर वे प्रमाण ्राजतक संसार के 
सामने क्यों नदीं लाये गये शिसी भौ धमेम्रन्थ ने उनका 
तिवेचन क्यों नहीं किया ? 

पुनजन्मवादियों की ओर से एक यह्‌ शङ्काकी जाती है, 
कि यदि पुनजेन्म नदीं द्योता, तो एक व्यक्ति कै धनी चौर 
सुखी तथा दुसरे के निधन होने का क्या कास्ण है? इस 
उत्तर मे हम यह वात कहेगे, छि धनी या निधन होना 
पुनजन्म का कारण नदीं ह| इसका काग्ण हमारी मार्थिक्र- 
व्यवस्था है, जिसके बल पर कोड व्यक्ति धनी हयोजाताह 
ओर ' शेप लाखों-मचुष्य भूखों मस्ते है। जो जितना भी 
चालाक तथा दुस्साहसी हे; वह अनुकरूल-परिस्थित्ति पाने पर 
उतना ही ` अधिक धन अपने कन्ये में.कर लेगा चमेरिका 


५ ईश्वर श्र धर्म केवल्टोगहै। 


ने अपार धन-माज्ञ इकट्र कर रक्वा है, भारतीय भूरखो मर 
र्ेहै। तो क्या समी पुख्यात्मा अमेरिका में च्रौर सभी पापी 
आरत मे पदा ह्येते है? कदापि नहीं । अमेरिकन चालाक 
परिथ्मी चीर साहसी है, हमलोगों मे उन गुरणोकी कमी 
। दृसरे, हमारी आर्थिक्-व्यवस्था मी एेसी अस्तव्यस्त ह 
क्रि वह दूसरों को लाभम पर्टुचाती हैः  । र्थिक 
ठग्रवस्था ठक होजने पर सम्पत्ति का समान्वेरव्रारादोग 
ओर तव एकर के धनी श्रौ लाखों के दीन दहोने की नवत - 
न अ्रेगी । रूस की चार्थिंक-उ्यवस्था इसका प्रमाण है । 
उपरोक्त विवेचन से सिद्ध हे, कि एक मठुष्यकेसुली 
श्मौर दृसरे के दुम्बी होने का कार्ण आार्थिक्दर्व्यवस्था है 
युनञन्म कदापि नहीं । यदि पुनजेन्म के कारण कोहं मतुष्य 
धनी अथवा ग्रीव होता) तो वह जीवनभर उसी स्थितिमं 
रहता । यह्‌ न होने पाता, कि एक गररीव सौक्रा पाकर करोड़पति 
शरीर एक करोडपति जरा-सी प्रविकरूल-स्थिति अति हो कंगाल 
या दिवालिया होजाता । 
दूसरी शङ्का, जो पुनजन्मवादियों की शरोर से की जाती 
है, वहं यद्व दै, क्ति यदि पुनजन्म नहीं होता, तो क्या कारण है, 
किएक मनुष्य जन्म से ही वीमार पैदा होता रैया च्पने 
जीवन में अधिकतर बीमार रदता- है रौर दूखरा मनुष्य 
च-तन्दुरुस्त होता है १ 
इसके उत्तर म भी हम यही कगे, किं यह्‌ पुनजंन्म का 
कारण नदीं हं । शरीर-शाखवेत्ताश्नों का कथन दहै, कि शरीर 
की रचना पिता के वीयं श्रौर माताङ़ेरज के श्राधार पर 
होती दहै। जच माता-पिता की उपरोक्त वस्तु दूषित होगी 
तथ वालक खयमेव रोगी उत्पन्न होगा । इसङ़रे वाद्‌, बालक 
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-मात्ता-पिता की असावधानी के कारण तथा वयस्क अपनी 
सावधानी के कारण बीमार होते एवं दुःख पति है। 
युक्त श्राहार विहार करनेवाले सल्लन यदि बीमार हों, 
तो इससे पुनजेन्म क्म सिद्ध होता है । एक्र दिन शक्तिसे 
अधिक भोजन कीजिये, . दुसरे दिन अजीणं अपने-्राप 
दोजातब्रेगा। सारांश यह, क्रि जिनके स्हन-सहन का टंग 
अनियमित है, वेदी बीमार रहते है, नियमित-जीवनबाले से 
-चीमारी दूर रहती है । 

ठीक इसी तरह से ्न्यान्य बातों के चिपयमें भी समना 
चाहिये । यह्‌ ध्यान स्खनेकी खास तौर पर जरूरतदै, कि 
-सफ़लता या असफलता पृवेजन्म के कारण नहीं, बल्कि पात्र 
की योग्यता तथा परिस्थिति की अनुक्रूलता-प्रतिकरूलता पर 
निर है। अस्तु । 

पुनजेन्म के सम्बन्ध में, कहीं-कहीं चर्ट्रल्राते की-सी ये 
-गष्पे भी सुनी जातीदहैः कि अमुक बनिया अभरुक व्राह्मण के 
यहाँ पेदा हा है श्रोर अपने पृवंजन्म की कथा वत्तलाता है । 
अक कलवार का लड़का कहता है, कि मेँ पूवंजन्म मे चक 
नाई था-अआदि। एक वार तो किसी समाचारपत्रं के संबाद्‌- 
दाताने अपने पच्रको ज्िखा था, कि अमुक जगह एक्‌ लड़के 
ने अपने पूचंजन्म की कथा एक डिष्टी-कलेक्टर से कही रौर 
डिप्टी साहन ने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया । यदि 
यह समाचार स्यदो, तो सबसे अधिक द्या के पात्रवे 
-डष्टी-कलक्टरदही दहै, जो एक विद्धान्‌ होकर भी रेसे रसि 
फस गये । सम्भव है, कोई वेचारे बृदे-हर्दे रदे हो, पुराने आदमी 
भोले होते है 


हम पृषते है, कि यदि इस तरह किसी को पिद्धले-जीवन 


५६ देर श्रौौर घमं केवल टोग है! 


कौ वात याद्‌ रह सकतीह, तो क्या कारणदहै, किभारत कै 
रप ततास-करोड सनुप्यों को वह्‌ याद नष्टा रही १ जां सस्य 

प्ते त्ता सवक्र लिये समानस्पसे सत्यमे हाना चाहिये) 
क्याणएमेद्धोक्रोमेंदही वह शक्ति थी { श्र वड-वड्‌ प्रतिभा- 
राल(-बालक्त पदा हए किन्तु किसीनेभी रज तक एसा 
क्तिस्सा क्यों नदं कहा ! 

ङ्ख दिन पूवं, देषा मे हमत एक यह्‌ गपा उड़ते सना 
याः कि मुक जगह एक गाय क लङ्क पदर हृडेहै श्र वह 
कहती है, कि वरद्‌. तक पनाक एकमी वद्‌ न पडते 
दुगी । वेचारे भोज्ञे-माले दहाती, इस प्प पर विश्वास करे 
घवरातेथे। इस गप्प मै तथ्य स्या धा, चह तो सभौ 
जानते है । 

यदिः लागा देसी बातों पर विश्वास कृर सकते, तोशा 
पिद्यले-नन्म की र्वा कटन्वाल लङ्क की कलिपत-वात पर 
वश्वसि नहीं कर सक्ते, जव छि पुनजन्म का पचा उन 
सामन साजूद हीह? किसी दोस्त च स्ुटमूठ उ्डादी ओर 
सवन उस सान जिया, च्रस्रवासं मभी छपवा दिया) किर 
भलेदी क्सि चख्टतते किसी उदेश्य-विशेप स उस लड़के को 
यह्‌ सारा क्रिरसा सिखा दिया ह । 

ठ्स हमारा अबुरोधहै, कि वं एेसी सूटी-वातों पर 
कदापि विश्वास न दरे | त्राः रलः. देस-वीस वपं पूवं खोये 
इ९ लङ्क कं स्थान प्र, एक साघु के आकर वद्‌ लडका वनने 
= वहृत-सं मामले देखे गये दै । जिस तरः से बह चालाश्टी है, 
उसी वर्ह इसी समभा चाहिये । जव एेसखा कोर मामला 
सामन अवः तो वह्‌ लङ्का जिसका चात्मा बनता ह्‌; 
उसक वालसाथयो के द्वारा जीवन की विभिन्न-षटना्ं 
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पर आड-टेदे प्रस करवाइये, बस सारा ठोंग फौरन दी 
सुल जावेगा । 


ध्रात्मा नामक कोई वस्तु संसार मे नदीं है, तव पुनजन्म 
होगा किस वस्तुका¶ ्मात्माकी कल्पनाके साथ यह टोंग 
आवश्यक है । वास्तव में पुनजैन्म के लिये चर्टरखने की गप्पों 
के सिवा कों प्रमाण नहीं मिलता। जब प्रमाण ही नींद, 
तव केवल धर्भ-शाखों के लेखों या धर्माचार्योः के लम्बे-लम्बे 
गपोडों पर हम क्यों विश्वास करे ! 

हम, संसार के सभी पुनजेन्मवादियों को चैलेञ्च करते है 
करि यदि पुनजैन्म कोई वस्तु है, तो उसे सावित कीजिये । केवल 
श्रद्धा-श्रद्धा की दुहादं देने से काम नहीं चल सकता 1 यदि उसके 
पक्लमे कोर प्रमाण नहीं है, तो अभाव प्रमाण में हमाया पक्त 
सत्य सिद्ध होता है, कि पुनजेन्म केवल ठकोखला है । 


मत-ग्रेत ओर देवी-देवता. 


श्रात्या मौर पुनजेन्म की कल्पना होते पर, यह धरन पैदा ` 
दशा, कि पराणी मरने ही दुसरा-जन्म अ्रहण रताद, या वीच 
मं कहीं रकता भी है । [र  - 

प्रत्येक प्रच के उत्तर मे यदि लालघुमकडजी अपनी प्रतिभा 
का उपयोग न करते, तो फिर उनकी तारीकरदहीक्याथी! 
यदि वे सीधी तरह कद्‌ देते, कि प्राणो सरते दी दृस्तस जन्म प्रद्ण 
करता है, तो सव मजा ही विड़ा जाता था 1 इसलिये उन्दने 
स्क श्मौर नया-गपोड्ा रचा, किं यह जीवे मरकर कम-ते-कम 
टस-दिन श्मीर अधिक-त-त्रधिक दज्ारो-वपं तक्न-त्रपनी- ¦ 
पछ्मपनी करसी के घरवुस्ार--प्रेत-य्ोनि में निवास करता ह । 

ङस उच्तर मे, उनका उदर्य भले दी च्रपना रैव जसा रखना- 
सच्रहो, लेकिन संसार का इतिदास वतलाता है, किं इस 
कल्पना ते मानव-जाति का कितना भयङ्कर-्हित किया है। 
छोटे-खोरे वच्चो से लगाकर सी-सौ साल तक के वृढ सव इस 
कल्पना को सत्य मानते श्रीर्‌ इतने भयभीत रते है! कि एक 
पत्ता खटकते दी उन्दें मूर्तो की फौज दिखाई देने लगती है } यह 
ूतवाद, हमलोगों की जन्मधुटी के साथ पिला दिया जाता 
दै श्चोर जीवनभर विना भूत देखे, कदीं सन्देह होजानिमत्र 
से लोय भूत-भूत जपते रहते है! 

अपदृलोग तो भूते मानते ही नही, बल्कि उनकी पूना ` 
भी करते है । लेकिन, द्म जव वद़-बडे पदकतिखे लोगों फो 
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भूत-प्रेत के क्रिसते गाते देखते है, तव क्ल चक्छर काट जाती 
है । एेसे लोगों मे, खास तौर पर प्रोप्षेसर रामदासजी गौड़ एम° 
२० का नाम क्लिया जासकता है । आप, बडे भूतवादी है 
पते पक्त की पुष्टि मे, आपने विभिन्न पत्र-प्निकाथ्यों में लख 
भीलिखेदहै) प्रमाणम, आप सव चीमारियों का क्रारण भूत- 
बाधाकोही मानते न्नौर वह भी एक की नहीं| च्रापक्तो 
रेसे-ेसे मरीजों का इलाज करवाना पड़ा है, जिन्द दस-दस श्रौर 
बीस-बीस भूत दवाये थे । पाठक देखे, कि मूतं में त्यधिक 
विश्वास होने -के कारण प्रोकेखर साह जैसा विद्धान्‌-व्यक्ति भी 
कैसा धोखा खासक्रता है! तकंदीन-धरद्धा के परिणाम का इससे 
य॒न्दग्-उदाहरण श्मौर क्या दोसकरता है ! 

रक्त प्रोफेसर साहव की ही तरह के श्रद्रालु-लोगों ने, प्रारम्भ 
मे इस कल्पना को वास्तविक माना था! उन श्रद्भालुश्मोमेंस 
किसी ने भी यह्‌ तकं न किया, कि यदि भूत-प्रेत को वस्तु है, 
तो वह हमे दिखाई क्यों नदीं देती १ हम, प्रव्येक पारलौकिक- 
विपयको देखते, कि वह्‌ गु्द्यी है! किसी को उसका 
ज्ञान तो हो दी नदीं सकता । क्योकि, परत्यत्त-वस्तु मे तक शरोर 
परीन्ण होसकता है तथा लालबु्कडजी डी पोल तमी तक 
की रहती है, जवतक वह्‌ तकं मौर परीक्षण की कसौटी पर 
न कसती जवे। यही कारण है, कि अन्ञानी-मयुष्यां को धोखा 
देने के लिये, सद रेसी चीजे वतलाईं गई, जिनकी दाया क 
अस्ति का भी कहीं पता नहीं लगता | 

एेसी दी वस्तुश्ो मे से, भूतप्रेत मी एक है । जव, मात्मा 
के अस्तित्व के लिये ही कोई प्रमाण नदीं दै, तव सूत-परेत पैदा 
दी करदा से होगे { जव जड़ ही नदीं है, तब ये सव ठकोसले 
चलेगे केसे १ जिस तर्‌ से द्र, श्रास्मा ौर पुनर्जन्म खयाली 


६० इश्वर शौर धर्म पेवल ठंग है! 


पुल्लाव दै, ठीक उसी तरह से इस भृत्वाद्‌ को भी समना 
प्वाषिये । 

जन्मजात-संस्कारो के कारण, शरंधेरे मं एक पत्ता खटकते! 
देखकर दमे भूत का सन्देह दोजात दै 1 किसी दिर्टीरिया के. 
सरी को उटपटँग चकते या उद्धुलते-करुदते देखकर हमें यह्‌ 
चिच्वास दोजाता है, कि ससे भतत कीदी वाधा} किसी वड 
प्रर सृते-मकान की दूसरी-मंचिले पर जाँ वड़-वडे चृ दोहे 
दयौर हमे उनकी आट सुनाई दी, तद्य हमें यह विश्वास दौजावा , 
है, कि निश्चय दही इस मकान मे सततदै ! नीरं ऊ कारस्‌ 
वुरे-खप्र देखक्रर जहां कोद नीद से चिल्ला उ, तर्द भृत्वा 
प्रतवा दे देते दै, कि निर्य दयी इसे सृतवाधा सताती ह! जल्दी 
किसी मात्रकं के पास जाश्रो ज्ौर दो-लेगें पकार दाधमें 
वाध दो । सारांश यद्‌, कि पद-पद परमे भत का ही सन्दे 
हति ६) 

५ >, हे (२ ट + + 

देदात कै कुदं च्पद्‌ शरोर वृह-चृहे तथा भट चोलने मे 
द्व लोगों को दसने भूतो के क्रिस्त कते सुना है । उनसे ' 
पृदछने पर वे अव भी वताते है, किम श्रम्ुक सेमे रात 
को सोया था, इतने में भूत गया श्रार सुख्से छरती लने 
लगा } दो घरटे तक मेसे उससे बरावर कश्ती हदे ! इस नीच. 
म उसे कण-चणभर पर पटकता शौर हर वार वह ग्रायव 
होकर फिर समसे लिपटता 1 आलि, अने जव हुमानचालीसा , 
पटना छुरू किया, तव वह माग गया¡ कोई कता है, मेरे 

ड्‌ देखकर उसका जी ललचाया श्रौर वह श्मपनी गायत 
होजानेवाली शक्ति सहित युकसे तवतक लड्ता रहा, जवततक 
सने उसे भाधे-लद्द् दे नदीं दिये । शहर कै दकियानूसलोग 
ओररहीदंग के क्रिस्से गाते ह] कोई कहता है--श्सुक वाग 
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मे रातको भूतो की महल जमती दहै, तबला खटक्ता है, 
रश्डी नाचती है चनौर शहर से मिठाई जती है| किसीको 
किसी कोटी में भूत दीख पडता है रौर किसी की दृष्टि 
किसी के हाते मे मूत ' पड़ता है । मतलत्र यह्‌, करि सब स्थानां 
पर भूतो के भक्त दै जौर वे लोगों के सामने भूनों के क्रिस्ते 
गते हे । 

एसे लोगों से, जव कोई भला-आ्ादमी कहता हे, फि 
च्िये हम दस-अआदमी चलते है, श्राप इमे उस भूत के 
दशन करवादये, तो बे चटपर कहने लगते है, कि इस तरह 
भूत नहीं मिला करता । वह तो जिसे मिल्ल जतादहै, उपेहौ 
मिलता है । कभी-कभी, यदि कोई भूतवा(दी भूत दिखनेको 
तयारभी होतादहै, तो वह अपने दो-चार ुंगडे-साथियों को 
या एकाधको कदीं धिपकिर दशक को उनसे उस्वा देताहै 
ओर इस तरह उससे भी भूत का अस्ति सखीकार करवा 
लेता है । हमारे एक नास्िक-मित्र को-जो एक देशी-राज्यसें 
रहते है--एक पसे दी भूतभक्त से काम पडा । वह एक चृढ़ा- 
स॒सलमान था ओर लोगों कौ भूतबाधा दूर करता था। 
जव हमारे मित्र ने उससे कहा, कि भूत कोर चीज नहीं है, 
तव वह्‌ इस बात के लिये तयार द्येगया, कि मसान जगाकर 
वह्‌ भूत का दोना सिद्ध करेगा । हमारे मित्र ने यह्‌ शतं 
रक्खी, कि हस अपने साथ चार-बन्दूके ले चक्लेगे चौर मत 
फो देखते ही उसे छर से घायल करंगे। इसमे यदि कोर 
ादमी--जो नक्रली-भूत बना हो-- घायल दोजाय, तो इसकी 
सारी जिम्मेदारी भृतन्ञ महाशय पर होगी । इस शतं के सुनते 
ही वृहे-मियाँ दीदी करने लगे ओर बन्दक्त लेजाने या चलाने की 
शतं पर मसान जगाक्र दिखाने से साक इनकार कर दिया । 


६२ वर श्चौर धर्म केवल ठग है ! 


पाटक्षमण सोच. सक्ते हैः कि इसमे मूतवादियो की 
कितनी कमजोरी ह । यदि भृत सत्य ह, तो बह विकराल मं 
सत्य दी द्येना चादिये । वह्‌ जयं रहता है, वँ यदि वीसर्रा 
सौ श्नादमी जाव, तथ भी उसे अपने प्रत्यच्त-सवरूप मं दिखाई 
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देना चादिथे । रिष्ट सस्व ई; इसलिये वद्‌ जंगल मे सवका ` 


दीखता दै । म्रग, सियार रौर लोमड़ मी सस्य दै, श्रत: चद्‌ 
सव को दीखती है} श्रम्नि, पाली, सूः चन्द्रमा छरौरतरे ` 
आदि व चीजे खय ह, अतः वरे सदेव्‌ शीर सवको खमान- ` 
खपे दीखतेदह। पेसी वणा मं कोई कारण नदीं, भृत | 
सत्य होकर भी इहजारदो-दजार में सर किसी एकाधक्नाद 
दिखा दे 1 रौर वह भी किसी परामासिकनादमी को नही, | 
वल्क रेते श्रादमी को, जिखकी ' चात पर्‌ कभी विश्वासदहीः 


नहीं किया जासकता 1 जव, भूत किसौ पदर-लिखे कौर समभार ` ` 


तथा ताकिक-व्यक्ति को नदीं दिखाई देता, तव चहं तो सभी 
बुद्धिमान्‌ सोच सक्ते द, कि बद्‌ एक गपोड़ा दै। भूतके. 
असल्य्चेनेका एक रौर भी ग्रसाण है । वह यह, किवद्‌ . 
सदैव रानि के समय श्रौर शकेल तथा डरपोक-ादसी कौ 
ह दिखा देता है। वेदान्तीलोग सदा चिल्लाने, दी ६ करि 
अन्यकार मे रच्छ से सप का चरम होजाता दै} टीक दसी 
त्रे मे लोगों छो विभिन्‌-वस्तख्ो से मूत का चन 9 
जाता है। बाग मे, किसी लोदी के चलने से पतत खडखड्ये ।- 
छनन्धकार दोन के कारण हम यह्‌ तो देख नदीं सके; कि वय 
लोमद़ी है, संस्कास्वश हमारे दिल से फौरन यह भावना वेदा 
दोग, कि भूत चल रदा है । जंगल मे को$ उयक्ति लालटेन 
ज्ञेकर चल रहा है । जव-जव लालटेन ऋाडी कौ छ्रोट मेः 
दोजाती है, वह हमे. नदीं दीखती । ऋड़ी की च्रटसे तिक्ते 


भूत-प्रेत श्रौर देवी-देवता. ` हद्‌ 


ही वह फिर दिखाई देने लगती है हम निय कर लेते हेः 
किं अगिया-वैताल दौड़ा जाता है, जिसका पलीता ` कभी 
जलता श्रौर कभी बुभता है इसी तरद की ओर भी अनेक 
परिस्थितियों मे लोगों को श्रकारण ही भूत का भ्रम दोजाता 
ह । लेकिन, ये सभी बात प्रायः रानि मे अथवा अन्धकार में 
होती है। भूत का अस्तित्व केवल कल्पना या दलि की 
संरकारजन्य-कमजोरी है । वास्तव मेँ मूत आजतक नतो देखा 
गया दै, न इसकी राशा दीहे। कारण, कि जवमूतका 
्राधार आतमा दी सिद्ध नदीं होता, तो भूत कैसा ! । 
यदि कोद सजन मूत सिद्ध कर सके, तो संयुक्तराज्य- 
 पमेरिका का सुप्रसिद्ध॒ पत्र साइरिटस्ट ( 866218४) 
उन्दं एफलाख-डालर या सादृततीनलाख-रूपये के. लगभग 
पुरस्कार देगा । इस पुरस्कार कौ घोषणा हुए कं वषं बीत 
गये, लेकिन आ्ाजतक क्रिंसी ने-यह्‌ इनाम नहीं प्राप्न किया। 
हमारे भारत्तवपं मे भूतों का श्राधिक्य होगा, क्योंकि यहाँ 
सारे संसार से धिक मूतवादी रहते है । क्या हम चाशा 
करे, कि कोड भारतीय-मूतवादी या उनके च्राचायं प्रो 
रामदासजी गोड, भूत का अस्तित्व सिद्ध करे उपरोक्त 
पुरस्कार प्रप्र करेगे { कभी नहीं । जव भूत है ही नदी, केवल 
वानी-गप्पे ही उडानी है, तव सिद्ध क्या साक करेगे ? 

मूतं का. वणेन, या तो वे लोग करते है जो तर्कुहीन 
ठोकर अज्ञान मे पड़े, या वे लोग,'जो इस दोग की श्योर 
मे अपना पेट पालना चाहते दै । दूसरे प्रकार ॐ लोगों ङी 
इस विपय में प्रधानता है । यदिवेषेला न करः .तो लोगों को 
भूत का फोर है कटुकर बीमारी के समय कैसे ठग सकते १ 
व तो प्रत्येक बीमारी में भूत का हाथ बतलाना ही चाहेगे। 


€ 


६९ दच्धर श्र धमं कवे्त दाय हं] 


एेपे लोगों के कार्ण दी परम्पय पर भत का श्राडम्बर 
उ्यापक-ख्प धारण क्सताहै। लोगों को, ेसे लालवुमकडं 
से सावधान रहना चाहिये ओर सदा ध्यान रखना चाहिये 
कि प्रसयेक वीमारी रोय के कारण द्योतीरहै भतोंके कारण 
नहीं । च्यांकि, य॒त ह दी नद्यं ! असु | 

अत्प्रेतं की कल्पना की दयी तरह देवी-देवता्मां की 
कल्पना भी चड़ी विचित्र है। चौर-च्रीर धर्मो" मे चह थोडे 
मी दो, लेकिन हमरे हिन्दु-धमं मं तो पूरे रैतीस-कसेड़ 
देवता है 1 जव देवता दी ३३ करोड़ है, तव कम-सेकम 
इतनी ही देवि्थां भी हामी । दोस्तो ने कतल्पनाभीकी,तो 
थोड़ी तदहं! आखिर जव सन से दही खाना है, तो चने 
चयो चवाये जावे, लड स्यो न उड़े इन ६६ करोड 
अन्नात-जीवां के नाम की कोद लिस्ट भी तो लालबुक्कडा, 
क प्रतिनिधियों के पास नहीं है । कसोख ! 

जव, इन सव ठोगों पर विचार किया जलाताहै, तो बुद्धि 
काम नदीं देती! मं वहत पुराना दोचका है, इसलिये 
सेकड-वीमारियों ने उसा साथ कर लिया है । ईइश्वरवाद्‌ 
के ठग की यह्‌ रपं भी वड़ी अवरद्स्त है! पर-पर प्र 
ओर प्रत्येक रगा ह्या पत्थर देवता है) मैरे देवजा. 
छुत्ते पर चद्कर चलते हैँ । शीतलादेवी सात वहनं है, जो 
गधे पर सवार होती है। रोप देविर्यां सिंह पर सवार दती 
हैँ । लेकिन, सभी देविय वलि श्वश्च लेती हैँ । वंगल की 
कालीजी की जीम स्तपान के लिये सदैव लपलपाती रहती दै 
शेष प्रान्तों की अन्य देवियाँ मी मांस तथा रक्त ढी प्यासी 
रहती हे. गुजरात की अम्वादेवी की मी देसी दी मनोदरत्ति 
है । इन सव देवियों क होते हृए मने की वात यदह 


` भूत-प्रेत श्मौर देवी-देवता. ६५ 


कालीजी वंगाल के लोगों को ही कष्ट देती है श्मौर बंगाली 
ही उनसे अलत्यधिक-भयभीत रहते है एवं श्म्बाजी से गुज- 
रातियों को श्रधिक्र भयदहै। न कालीजी गुजरातियीं से बील, 
न अम्बाजी वंगालियों से। शायद्‌ देविय की यह्‌ प्रकृति है, 
किवे श्रपने मक्तोंको दही खनि दौडती है । केसी विडम्बना है ! 

वास्तव से, ईश्वर की ही तरह देवी-देवता की कल्पना 
भी अपनी-अपनी शचि के युक्रूल लोगों ने कर्ली है) 
मांस-भक्चियों के देवता बिना मासि पाये सन्तुष्ट नदीं 
ह्येते, वे तो जव भी. कोप करते हें, तव बकरा ही माँगते है। 
निरामिष-भोजियों के देवता लडृद्ध पाकर सन्तोप कर लेते 
है । गँजेडी-मेगेडियों के शंकर दसम लगाकर यांग पीकर 
असन्न होते है। शरावियों की देवी, शराब ही पीती है। 
सारांश यह, कि जिसकी जितनी अधम-मनोध्ृत्ति है, उसने 
उतने ही भधम-चरित्रवले देवता की कल्पना की है। बल्ि- 
मरदान की पाशविक-प्रथा, मचुष्यों कौ मनोवृत्ति से उत्पन्न 
इई है, वास्तव में वह एक प्रकार छा सिड़ीपन है। यदि 
चंगाल्ियों के लङके-बचे कालीजी को भसा चदनि सेजिन्दा 
रहते है, तो पिर आयंसमाजियों के वों को देवीजी कैसे 
रोड देती है, जव क्िवे किसी को एक सूर्यां भी नदीं 
चद्ाते ? इससे सिद्ध है, कि लोगों ने यह सच पने मता- 
चुसार कल्पना करली है! वास्तव मे, देवी-देवतावाद्‌ केवल 
एक ठकोसला ही है । 

, इन सव देवी-देवता मे से, दो-चार देवियाँ दी हिन्दुशों 
क यहाँ अधिक पूजी जाती रहै । कारण, किं वे बड़ी जालिम 
है रौर गलामों की यह मनोवृत्ति होती है, किवे जाल्िस 
को बहुत मानते दै । शीतलादेवी की पूजा इस्तिये -की 
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जाती दहै, कि यदविवे प्रसन्ननर्ेगी,तो चेचक् की दीमामी 
पदा करके वचां को मार डर्तिगी। दगा की यदि सम्यत 
प्रकारेण पूजा न द्द,  हैजा उतपन्न कर्के सत्ेसाश्च कर 
डा्लगी । इसी तरद्‌, श्रन्य दो-एक जाल्िमन्धियों की वही 
प्रतिष्ठा है | | 

पकश्मोर तो लोग इश्वर कौ संसार का कर्ता, पालक 
पीर संहारक मानते दै तथा दसस चोर देधिर्यो चे प्राणो 
की भिना संगते हे) सचसे च्रधिफ श्राश्चयं तो इम वातत 
काद, किं चतेमान इश्वरवाद्‌ पक वैदी को ल्लदयादै, 
उसको जिधर चाद, लुका लो इष्वर मी मारत्ता ₹, 
देविर्था भी संहारक दै, मतप्रेत भी सार उलतैमे, चलो श्रौर 
उाकिनों की दृष्टि प्रडुने पर जीवन फी कुलक नदीं, षो 
फिर इउध्वरवाद्‌ का नियम च्या दह? कोद्र एक संदारक 
नदीं हं? जिसके जी मं श्रावेगा, वदी हमे स॒गे करौ तस्र 
हलाल कर डलेगा १ कैसा अन्धविष्वास शीर ठग है! 
प्यायय | 

चान से फते हए मनप्य, चेचक् की व्रीमारी को सरवि 
इलाज करथने फे चदले, कन्यायां खो भोजन करवाते, शवैत 
पिलाते या ब्राह्मणां को मिठाई खिलते दह शायदं उनका यह्‌ 
वि्ासदहैः करि इस तरह रिश्वत पाकर दैवीजी का कौप शान्ते 
दोजावेगा चौर वे हमारे चालक को जीवित दौड दमी! देवी- 
देवताकेटोग सें पसे दोने कं कारश, भारत के हजारे वालक 
य्रतिवपं इसी तसह खो द्विये जते हैँ! किसी नते श्नाज्ञतक्त यद 

हीं सोचा, कि यदि यह्‌ रोग देवीजीङेकोप के क्रार्ण होता 


है, तो च्या देवीजी रोग की पैदा करनेवाली श्नौर मनुष्य-मननिका- 
रा्सी है ? 


- भूत-गेत श्र देवी-देवता. ६७ 


गवाँर-मनुष्य, होली के स्यौहार पर यानी चैत की शुरू में 
गड़ की गुश्िया तेल मेँ तलकर खाते श्रौर बच्चों को खिलाति है । 
परिणामस्वरूप जव हैजा होजाता रै, तब किसी डाक्टर की 
शरणक्तेने के बदले, देवीजी को शबेत-मिटाई चद्ाते या वकर 
की मन्नत लेते है । उस समय, वे सीमातीत-दीनतापूवक रोगी के 
प्राणों की भिल्ला देवीजी से माँगते है । कभी यह नदी सोचते, 
कि हमारी दी अरसावधानी कै कारण इसके प्राण जारे है) 
प्मौपधि न पहुचे के कारण रोगी चल देता चनौर देवीजी सुप्त 
ही में शर्बत, मिठाई तथा प्रार्थना खाजाती है । 

देवी-देवतावाद्‌ के ठंग के दुष्परिणाम का इससे सुन्दर 
प्रमाण शरीर क्या होसकता है १ भूतवाद्‌ की तरह यद्‌ भी एक 
वेहूदी-कल्पना दै श्रौर केवल ्रज्ञानी या जन्मजात-संस्कारों के 
कारण श्रविचारपूवेक इसे मानते रहनेवाले लोग दही इसके 
क्रायल है। लोगों को, इन सव टोगो से वचना चौर इनके 
दलालों से प्रमाण मांगना चाहिये। हमारा रद्-विन्ास है, 
कि संसार काकोई भी मनुष्य, भूत-प्रेत चौर देवी-देवता के 
लिये--ास्मानी गपोडधे के सिवा-ङढं भी ब्रमाणनहींदे 
सकता । अस्तु । 

भूत-परतों की वाधा दूर करनेवाले लोग बड़ी-बड़ी बातें 
नाते शीर को$-कोडे तो वडे-वडे ब्रह्मरात्तसों तक को दुर 
करने का द्म भर्ते है! रेसेलोगों से हम पूछते, क्रि यदि 
भूत कोई वस्तु दै आर म॑त्र-शक्ति से उसे वश में किया जासकता 
है, तो फिर च्राजवक आआपलोगों ते एकाध होटा-मोरा भृत 
पकङ्कर संसार फे सामने, पने मान्तिक-पीजरे मे बन्दे 
करके क्यों नहीं रक्खा ? किसी अजनायवघर में यदि इस तरह 
भूत रख दिया जातत तो भूत के सम्बन्ध मे शङ्का करने कौ 
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तरह से अन्यान्य पारलौक्रिक-विषयो में केवल उनका कथन 
प्रमाण है, उसी तरह परलोक क विषय में भीहै। गतात्मा 
की, परलोक जाते समय चौर वर्ह पर्टुचक्रर क्या-स्या गतिर्या 
दयेती है, इरे लिये दहिन्द-यम में (्गरड्-पुराणः नामक एक 
पुराण-अन्थ दै । इस पुस्तक के कुदं अंशो को पद्ने से यद वात 
तिधित दप से मालूम दोजाती है, कि इसका लेखक कितनी 
अवम-मनोवृत्तिवाला, सनुष्यता का शत्र श्मौर केसा ्रव्वल- 
दर्ज का असभ्य था। दस्ड देने की जो-नो विधिर्यां उपरोक्त 
पुराण में वतलाई गहै दै, उनकी कोई अखभ्य-ते-असमभ्य 
तप्य भी कल्पान कर पदेगा 1 एेसी अधम-मनोवत्तिवाले 
लेखक्र के लिखि हए भन्थकोमो जोलोग सव्य चरर प्रमाण 
मानते ह उनकी वद्धि द्यी की वल्लिदहारी है| 
परलोक के विषय में, प्रधानतः स्वगं चौर नक्त की कल्पना 
सव धर्मोःने की है । इसलिये अन्य वातीं को छोडकर, पहले हसं 
इन्हीं दोना के विषय मं विचार करगे। 
हम, पहले वतक्ता चुके है, कि इर, ्रात्मा ओर पुनजन्म 
च्मादि व केवल मानसिक्-कल्पनासात हे इने अस्ति के 
व्यि कोड्‌ प्रमाण नदीं है । जव, स्वगे-नकं को जानेवाले अत्मा के 
अस्तित्व काटी कीं पता न्दी है, तव खग-नक ह करिस्के किये ? 
परात्मा की ही तरह वह भी चण्टरूललाने छी गप्पहं) फिर मी 
स्येक घमं .ने वड़े रोचक-शब्दां मे इनका वणंन किया है, अतः 
दस देख, ।क उन्न एेसा च्या चया ह ] 
सवसे पहले खगं कोद्दी लेते दै! हिन्द कहते है-- स्वगं 
खक वदं रसणीय-स्थान है, जरा पहं वकर अतपा सव॑शक्तिसस्पन्न 
तथा पेन्वयंसम्पन्न दोजाता है । हज्ासे-लाखो वर्पो तक वर्ह 
रदेकर तथा सुन्दर-सुन्द्र; देवांगनाश्रो का उपभोग करता इभा 
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वद खूब खख पाता है । इस खग की प्राप्ति उसे दोती है, जो 
धर्माचरण करता है श्चनौर धर्माचरण वह है, जो हम करते है ।.. 
मुसलमान कहते है--जो लोग नथी पर दर्मान लवेगे ओर 
शरीयत के चलुसार--यानी जैसा हम करते है--ऊाम करेगे, 
उन्हुं बहिश्त मिलेगा । उस वहिश्त मे अंगूर की शराब की द्रिया 
वहती है, सैकड़ों हरे रौर गिल्मे उपभोग के तिये मिलेगे ओर 
सच तरह स मौज-मजे हे । 
जनी कहते दै--सगं के देवताश्नों की लाखो-वपं की श्राय 
` श्रौर स॒न्दर-काया होती है । अनेक युवती तथा सन्दरी-देवांग- 
नार्पै उपभोग को मिलती हैँ ओर ससे बडी वात यद्‌, कि 
दवताश्रीं के पास अपार-धन होता हैः जिसे बे अपनी इच्छा- 
नुसार व्यय करते मोर अपने कृपापात्र को रोज करोड की 
सम्पत्ति दे सकते है-जेसेकि छं देव दे चुकेहै। देवोंको 
अपार-चक्ति मी प्राघ्र होती है। 
देसादेलोग भी अपने स्वगं की तारी से रेसी ही गप 
मारते है। । 
श्रव, प्रत्येक विचारशील-व्यक्ति सम सकता है, कि सब 
धर्मो की इस काल्पनिक-माया में उनकी मनोवृत्ति चौर सचि 
क श्नुद्रूल प्रलोभन से अधिक च्रौर व्याह! हिन्टुभोंको 
दश्वयं पसन्द्‌ दै, अतः वे स्वगं में हकूमत बतलाते है । सुसल- 
मानों को दूर भस्मा श्रौर शराब चाहिये, जो स्वरम मे जूव मिलती 
डे। जेनियां को धन चाहिये, अतः स्वगं मे चअरपार-सम्प्रत्ति 
पर क्रवका मिलेगा । | 
भतलव यद्‌, करि पले दम नकट के ईश्वरदशंनवाली 
जो श्िवदन्ती क्तिख आये दै, वह यद्यं विलङ्ल चरितार्थ 
होती दं । भ्रपना खर्ड वड़ाने के लिये, लोगों ने वे प्रलो- 
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छपा) च्रन्यथा, दम पाठको से, उपरोक्त पुरक मँगवाक्र्‌ 
पहने तथा दम व्रीख्वी-सदरी क लालघ्ुभ्नकदं फी लीला जानने 
का श्रतमाध करते, रि किस चण्द परसोकविथधा-विश्वयो ३. 
परस्पर धोलाखायाहै। श्रव, दम उपरोध पृन्नफ़ क्री मेर्निप्र- 
समीत्ता एवं श्री छपिनी क विनासा खो ानोचता करये । | 
श्री क्रपिजो षी प्रथमर-धसंपननो ॐ देदरान्ति पर्‌ श्नापको घ्रहा 

दुख दह्र प्वीर च्राप परलोकवि्या-विशास्दरं सै उनका खमा- 
नवार जानने कौ पन्न-उ्यवदार्‌ क्रमे लमे। सस्ती खन्ध ते 
ऋषिनी छो परक्तोक-चिन्ा कं गत्त मे पमाया ई, सैना फि 
पने उस पुस्तक मे लिया द| श्यरापद्े श्नन्ेपमा का परिगम 
यह हश्रा, कि न्लैरड के पक परलाकवादी कै दाय श्वापद 
पलीने कद्र समाचार मेने श्मनौरफिरख्प में ्माप्ह्ी पतो स 
चापे मुल्लक्रात होती रदी, जिसका पूरा-दिवस्ण श्रीमती 
चपि सायन्स (वंटक) मे वतल्लाती थीं] ये चरन वडृदी 
सजेदारदह्‌। उसफे चाद श्ापृरदग्लेरड गये, जहां श्रामो वत 
लाया गया, फि मीडियम ( वीचवाले) फ द्वारा साध श्रपनी 
पन्नी स चातचीत भी कर सक्ते है रौर ्मापको श्मादमा के शब्द 
स्पष्ट सुना देये ! कई मीडियम ने मापी पनीकोदेघा मी या; 
जिनकी वात पर श्री छपिजी छती रोककर विश्वास करतेदं। 
सैर, ऋषपिजी को च्रात्मा के शब्द दुवे का इन्तिज्ञाम श्चा) 
ऋषिजी स्वयं लिखते दै, कि ये प्रयोग सध्ररे मेक्रिये जतिद 

क्योकि अन्धद्यर के योग से श्रात्मा का तच्दोचार सुनाई देता है 1" 
छंधेर-कमरे मे कद सल्ननों सहित पिजी वैटे ओर साना-बजाना 
होजाने के वाद्‌ ास्मागादड यानी वीचबाले ने ऋपिजी को 

सम्बोधित करके कटा, करि यरा एक भारतीय-श्रात्मा है, जो 
आपके पास दी खड़ा है । वह कदता दै, किमे प्रसन्नरहं। बट 
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आत्मा, तुमसे तुम्हारी भाषामें ही बातचीत करेगा । छषि 
महोदय को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई ओर वे मराटी- 
भापामें बोलनेल्तो | इन भरो का उत्तर एेसी व।रीक-यावाज 
मे दिया गया, जिसे ऋपिजी समम न पाये । जव आपने आत्मा 
सेजोर. से बोलने का अ्रतुरोध किया, तव गाइड ने बतलाया, 
कि वह्‌ चला गयाः । इसके वाद्‌ रौर लोगों ने बातचीत की, 
लिनके सस्बन्धी आत्मामं का शब्दरोच्रार्‌ स्पष्ट था | 

इसके वाद्‌ एक जगह च्राप लिखते दै--“ रक्त प्रयोग के 
सभय मुभे वत्ताया गया, #ि वह्‌ युके दूना चाहती है । मेरी 
्मजुमति मिलने पर य॒मे प्रत्यन्तः एेसा प्रतीत हृञ्मा, कि मानों 
कोड मेरे पैरद्क्‌ रहदादै। मेरी दाहिनी चोर वैदी हद एकसखी 
को उसके परलोंकगत-मिच्र की चात्मा से ग्लाव का एक -पूल 
मिला ओौर भुमे भी एक चैला ही एूल मिला 1 यह सारा प्रयोग 
लगभग एक-घर्टे तक होता रहा । जव रोशनी की गई, तो 
सने देखा, कि तीन बिगुल, जो पहले सीधे टैगे थे, उनमें स 
दो श्रे होगये हैँ श्रीर जो गुज्लाव ॐ पल प्रयोग में वैठनेवाले 
अपते साथ ल्लाये थे, वे जमीन पर विखरे पड़े थे ।* 

हमारा खयाल है, कि श्री ऋषि महोदय की पल्ली के देहाव- 
सानकेदुःल के कारण, आपकी तकं करनेवाली शक्तियों मे 
एक प्रकार की त्तीणएता उन्न दयोगड है । यदि रेता न होता, 
तो एक वकील के दिमायामे इस तरह की ऊटपर्टाग-बातें कैसे 
चर केर सकती थीं । स्वयं ऋपि महोदय ने अपनी पल्ली कं 
आत्मा से स्वयं्ेखन द्याया जो संवाद्‌ पाये है, उनकी सत्यता 
पर ऋपिजी के अतिरिक्त शायद्‌ दी कोई वुद्धिमान्‌ विश्वास कर 
सके । उसके वाद्‌, ईग्लैरड क सीडियमों द्वारा श्रीमती सुभद्रादेषी 
{ ऋषिजी की ग्रत-पल्ली)का देखा जाना भौर ऋषिजी कां 
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उनके वर्णन पर चिन्ास करना भी छपिजी की श्रन्धश्रद्ा 
का प्रमाण है) स्वयं छपिजी पले लिख श्राय ह कि मैने, 
पली का फोटो ईग्लेरड के परलोकवादियों को मेन दियाथा। 
फिर, श्राप चह नहीं सोचते, कि प्रोटो देखकर रूप-रेवा ओर 
स्वभाव का न्दाज लगाकर सौ मे दस-बाते सच कह देना. 
दौन वाच्यं की वात है लेकिन यह्‌ विचारसोतव दहो न 
जव श्नन्धश्रद्रा पिरुड दौड ? | 
इसके वाद्‌ छपिजी की, पनी के साथ श्रारमा-गाद्रंड द्वारा चात्त- ` 
चीत दोनेवाला प्रकरण भी वडा मजदार ह । खयं ऋपरिजी मंचुर , 
करचुफेे, किये प्रयोग अधेरेमें किये जतेदें। हम देखते 
है, छि संसार मे जितनी भी धोखा देनेवाली चीजे दैवे ध्रायः 
सव-की-सव श्रंधेरे मेदी रदतीदें। प्रास्मा अँधेरे मे, इश्वर 
धर्‌ घ, पुनजन्म अधरं मशर्‌ मूत-परत तों साना च्घ्रर्क्‌ 
सिवा कदं दीखते दी नदीं ! इसी तरह, ईग्लेरड के परलोकवादी 
जो वात्तचीत आत्मा से करवाते है, वहभी खव श्रंषेरमेंदोती 
है, क्योकि उजेले मे सव पोल सुल जाने का मय रहता है ! 
सैर, वाततचीतत शुरू होने प्र सव्रसे पहले ऋषिनी का 
पल्ली ही चराग, च्याकरि उन सवमं ऋछषिजी ही नय-रनरूट , 
थे श्योर इन्दः अपने पन्थ पर श्रद्धा दिलाना सवको श्रभीष्ट ` 
था] गाड कै द्वारा ङुशल-समाचार कटकर आत्मा ने छषिजी 
से उनी भाषा में वातचीत करना चाहा। जव छषिनी 
मराठी वोलने ` लगे, तो श्रात्मा कुं गुनसुनाकरर चलता वना । , 
ठीकतो है, वेचारा सादडं मामा तुमचा रादि कहां समभ 
या बोल खक्ता था उसने फरौरन आस्मा को मगाकर कह 
द्विया, कि--वह चला गयाः यह्‌ सारा- ठोंग देखकर भा. 
ऋषिनीः का यही विश्वास रहा; कि मेरी पर्णी का राता 


परलोक, ४ \७.७ 


अवश्य श्राया था। इपर बाद्‌, च्रात्सा ने ऋषिजी के वैर दुष 
छीर उन्दे तथा उनफ़े पास बेठीखीको गुलाब के पत्त भेट 
किये) ऋषिनी जैते मेजुर्ट ने इन सब्र कार्यो को अपनी 
मतनलीका करिया हु माना! उपर, ऋषिजी के शब्द्‌ मं 
ही हम लिख श्रये, फ बैठक मे जानेवाले लोग गुलाब के 
जो पूत अपने साथ लेगयेथे, न्त में वे कमरं में बिले 
दिखाई दियि। इन पकं को विरे देखशूर भोच्छषेनी का 
मस्तिष्क यह सोचने में समर्थन हुता, कि यह्‌ सव इन लोगों 
की चालारीहै, पैर द्यूकर घ्मौर पत्त देकर ये मुम वनारदै 
ह| तव भी वे यदहो समते रदे, कि ये सव कायं आत्मा 
कर रहा है । बलिहारी है ऋषिजी को सम कौ । रस्तु 1 

ज से लगभग आ्रार-नों वषं पूवं हमने समाचारं 
इसी प्रकार का एक ङ्गिस्ता पद्‌। था । पंजाब के एक प्रतिषिति- 
द्य ईग्लेरड गये थे । वर्ह, परलोकवादियों से उनकी सुलाक्रात्त 
> जिन्टोने एक-गिन्नी लेकर बेयजी की, उनकी मृत-माता 
से बातचीत करा देना तय किया। ऋिजी के कथनानुसार 
चेयजी भी एक अंधिर-कमरे मे लेजाये गये, जहा द्धं इुर्सियां 
के अरल्लावा दो भोपू ( लम्बे-विगुलल ) जमीन पर रस्वे थे। 
दरवाजा चन्द्‌ करने के पश्चात्‌ प्रार्थना हई ओर गाइड ने 
वतज्ञाया, कि चपकी माता आग है श्रौर वे आापते अ्र॑मरेजी 
मे वातचोत करना चाहती है । वे्जी ते कदा-मेयै माताजी 
श्च जी नदीं जानती थीं, इसलिये मै उनसे अपनी मादमापा 
पंजावी मे ही वोरलुगा। लेकिन गाङ्ड ने कहा, कि यापकी 
माताजी अपकरो यह्‌ वतलाने के लिये, करि परलोक जाकर 
मेने किविनी चच्छी अंमेती सीवलीरहैः अप्रेची में ही बोल्नना 
चाहती है । यदि अप उनकी इच्छा कौ अवदेलना करणे, तो 
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५८ इश्वर शौर घ्म केवल दोग है, 


शायद वे नारयास्त द्यंकर चलीचाके। छव तो विवश द्‌] 
वेयजी रओमरेडी वोलने लने ¡ उनके प्रन क जो उत्तर भिज्ञ, 
वे गोलमोल च्चौर श्चयिद्ण असत्य ये इन उत्तरोंकेशब्द 
अर्यये हृष श्रौर व्रियुल के द्रास कोले इष सादेम टोतेथे) 
वानचीत के शन्त मं याद्डने चत्ताय, कि श्रापकी मतिाजी 
्रापका सिर छूना चाहती ह ! वेद्यजी ने, इसके लिये स्वीकृति 
डेदी 1 चखभर वाद दैचजी को अपने सिर मेश्गिसी व्॑तु 
च न्पशं अनुभव हुता ¦ उन्दने, ्रौरन दी दाथ चलाया च्छर्‌ 
कलाई पक्डली। वह कलाई, च्रौर ङ्ध न्दी, याद्ड कर 
कलाई धी} अव तो गाइड केयजी पर वहुत नारा हया 
रौर कलरे लगा, क्रि च्चाप वड अजीव-्ादमीदहै, जो अत्मा 
के साथ मजक्ति करते । श्राःमा, श्रपना हाथ चचाकर, श्राप 
द्यथमंमेरा दाथ पकड गया ओर खद्‌ नाराज होकर चल 
दिया ! चाप, ्रभी ययौ से चले जाश्ये! अव तोक्यनीकरो 
विवश दोर वरहा से चलत देना पडा ¡ इश सम्बन्य मे, वेयौ 
छी यदी राय वनी, कियद्‌ योखेकी ट्टी ओर लोगों को 
ठमक्र द्षये कुज्ञ करने क्रा एक तरीन 


क्यनीक्रीदी यति, यदि छषिजी भी पेर-व्पश्तं के समय 
चाहते, तो श्रसल-वात्त उनकी. समम मेँ आसक्ती थी] 


[अ 


लकिन, जव शद्रा क्रा अधित्य उनकी विचार-शक्ति पर 
से पर्या उठता तवं तो¶ बेचारे भोले-आदसी ससोपे मं 
सारे गये | | 
परलोकवादी-छषिनी को, ईलैरड के परलोकवादियो न 
उतना द्वी धोखा नदीं दिया, चच्कि इन्दुः यह्‌ भी वतलाया, करि 
खेतात्माच्रां क पफरोये मी खींच जासक्ते हँ! इस सिद्धान्त 
के अनुसार, उन्दने श्रीमती सुमद्रावाई का, श्री ्छपि के पे 
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, की" तरफ़ केवल भह दिखलाते हए फ़ोटो भी खीच दिया] 
यह फोटो भी उपरक्त पुस्तक में छपा दै चनौर ऋषिजी 
की पाररौकिक-श्रद्धा का सार्दीज्गिकेट दै! जिस अस्मा का 
आजतक शेष संसार को कुं भी श्राभास नहीं मिल 
उसका फोटो दिचवा लानेवाज्ञे श्री छऋषिजी को यदि हम 
वी <. ९ ॥ 
बीसवीं-सदी के लालवुमकड़ करे, तो क्या आश्चयं है ! 
दसी पुस्तक मे, रागे चलकर परलोक का वंन क्रिया 
गया है श्रौर सतासो के, पचासो-सन्देश किते है । प्रापको, 
लाड किचनर का भी एक सन्देश भिल्ला था, जिसमें उन्दने 
स्वदेश के लिये बड़ी चिन्ता प्रकट की थी । इसी तरह, एक वार 
लो कमान्य-तिलक ने शापक एक संदेश देकर भारत की दुःखावस्था 
क लिये खेद भ्रङ्ट करते हए देश-सेवियों की सहायता करने का 
्ाश्वासन दिया था । आपको, एकवार एक चिकार श्रासा से 
सक्तावला पड़ा, जिसने चणभरमें दी कदे चित्र तयार कर दिये 
थ । इसी तरह.के गपोडं से पूरी-पुस्तक भरी पड़ी है । 
इन सव ज्िस्सों की श्रसल्तियत्त तेभी मालूम दोजाती है, 
जव बिना कु कदे-सुने स्वयं छऋपिजी चअपने कानों पर हाथ 
धरकर यह घोपित कर देते दहै, कि फिसी उ्यरक्ति के सम्बन्धी 
से समाचार पष दना या वातचीत करवा देना, हमारी शक्ति 
से चाहर की वातत है। लोकमान्य-तिलक, ऋषिजी से बात- 
चीत कर सक्ते है, लेकिन हमे नीं । इसका तो स्पष्ट ही 
यह तात्पयं है, क्रि ऋपिजी अपनी इच्छा से जो क्तिस्ा 
गद्कर्‌ कद देँ, वह सत्य सान लो, प्रश्न करने पर श्मात्मा उत्तर 
देगा या नीं, यद निरिचिं नहीं है । तव कौन करेगा, कि यह्‌ 
साया क्िससा चण्टूखाने की गप्प से अधिक महत रखता. है ! 
जो प्रयोग सत्य है, वद्‌ सवके सामने भी सस्य ही हयेना 


८० दृश्र ्ौर धर्म केवल ठटोण है! ` 


चाहिये ! खर जगदीशचन्द्र चोस यदि वनस्पतियों मे प्राण 
त्स होना कपे है तो बे सबलोगों को दिखलातेभी रै, 
क्रि कष्ट पाति पर वनस्पति क्रिस तरद्‌ दुःखी द्योती है "यदि 
वोस महोदय प्रकटप्रयोग करने से इनकार करदे, तोद 
नाहे जो कहु, सव मिष्या दी समसरा जवेगो । वो महोदय 
की दही संति, यदि ऋषि महोदय भी प्रकट-प्रयोग करे 
जन-पसाधास्णं को यह्‌ दिखला सकं, कि किस तरह्‌ आसां 
के सन्देश मिलते है चौर इमरे सम्बन्धी-त्रात्मा हमरे प्रन 
का टीक-दी-टीरू उत्तर दैते्दैःतोहम इत वात को .स्वौकार 
कर लगे, करि परलोक है ओर व्हा तात्मा का निवास 
है, जो हमलोगों स वातचीत कर सक्ते है । यदि, षे 
देखा नदीं कर सकते, तो हमारा यह्‌ विग्ास श्चौर भो अधिक दद्‌ 
होजाता है, करि ऋषि महोदय क्रा मस्तिष्क, पत्ती के वि्ोगसे 
अथी तक अव्यवस्थित है ओर वे ईग्लैण्ड के लालवुभक्कहों के 
चचछर मे फंसे हए, अन्धविश्वास के कारण इन सव ध्रमामें 
विश्वास करते है! जिस वस्तु के लिये कदी धर कोर प्रव्यत्त- 
प्रमाण दी नदीं है, उसको सत्य मानना काँ की वुद्धिमानी है ! 

परलोक श्मौर स्वग॑-नकं, सव कल्पना की धुड्दौड है) 
जिस तरह पंजाव के वरैयजी की माता केवल मेजीदी 
योलना चाहती है, ` उसी तरह श्चौर सव गपोडे सममन 
चारप । इनके लिये, धमंशा््मां के श्रसभ्यतापृख-लेखों के 
अतिरिक्त श्रीर कोई प्रमाण आन तक नहीं मिलादै श्रोर 
न इसकी चाशा ही दै। इसलिये, हमारा प्रत्येक सभ्य-व्यक्ति 
से यह्‌ अनुरोधदहै, कि वे प्रमाण का प्रभाव होनेके कारण 
द्रन सच वातो पर कदापि विश्वा न करें । 


भ 


जिन क ढोगों का खण्डन हेम पहले कर च्य ह व प्क 
रेते दायरे फे भीतर की चीं है, जिसे लालबुमकड़ी ने धूम, 
मजहव घा रिलीजन ( एग&107 ) क नाम से पुकार है। 
इन सव को--पर्यायवावी-शव्द होने के कारण--दम ध्यसे' 
शब्द से दी पुकारे) यों तो, धमं के हजारो-जत्तण वतलाये 
जाते है, लेकिन एक. लक्षण सर्व॑सम्मत माना जाता है । लोगों 
काक्थनहै, कि उस लक्तण के सम्बन्ध मे संसारके किसी 
भी सभ्य-धमे का मतभेद नदीं दै । वदे लक्षण चद्‌ है- 
धृति, क्षमा, दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रह 
धीविया, सत्यमक्रोधो, दशकं धर्म॑ रक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-धृति, त्तमा, दम, श्स्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, 
धी, विद्या, सत्य चौर श्रक्रोध ये दश, धमे के लक्षण है । 
इस लक्षण को देखनेवाला व्यक्ति. तो यही समेगा, किं 
धमं एक अ्रच्छी-चीज्र दहै श्रौर वह संसार ऊे प्रतयेक-मनुष्य ऊँ 
लिये नितान्त-आवश्यक है । लेकिन नहीं, जिन्हें धमे क 
च्यावहारिक-स्वूप का कटु-अनुभव है, उनकी इस सम्बन्ध में 
कच च्यीर ही राय है । संसार के इतिहास को देखते से पता 
च्ततादहैः कि धर्म का यहयारेसे ही जितने भी अन्भे-श्रच्छे 
लक्ञण बतलाये गये है, बे सब केरल किताबी -ध्यास्या है | धर्मं 
ॐ सम्बन्ध मे, भितं मेँ चाहे अच्छी ही वतिं लिसी हो, 


धर्म क्याहे? 


८२ धर श्रौर धर्म केवल ठांग है ! 


लेविन व्यवहारमे तो खदैव दही ध्म ने मलुष्यता का विरोध 
प्रौर अमानुषिकता का पोषण किया है । व्यवहार मे, धम के 
जो-नो लक्षण व्जतक्र आमतौर पर देखे गये है, श्रौर साधा- 
रण-मवुष्य को धर्म का जो स्वरूप वतक्ञाया सया है, उसका 
वर्णन श्रा किया जाता है। 

संसार के धार्भिक-जीवन का इतिहास देखने पर पता लगता 
है, कि धम का लक्षण अविवेकः श्चसहिष्युता, उत्तेजना, चोरी; 
अपचित्रता, इन्द्रियलोलषता, दुवंद्धिः अविद्या, असत्य, क्रोव, 
अक्स्यता, अन्धशरद्धा आर प्तपात तथ। उदर्डता है । ज 
देखो, वहीं इन दुगरों का साम्राज्य दै । श्रसयेक ध्म मे, इन 
गों की कम या अधिक मात्रा अवश्य ही पाई जाती है) 
लो सद्‌ शु उपयोक्त श्लोक मे वतलाये गये है, उनका किसी 
यी धसं के द्वारा, किसी भी जाति को, आजतक अभव नहीं 
हमा है । फेसी दशा मे, घम के लन्तग्ण मे उन सद्गुणं क 
नास लेना, मानों उन गुणों की निन्दा करना है । 

जन-साधारण को, धर्म॑ ने क्या सिखलायर¶ स्था किसी 
सी धमं ने व्यावहारिकि-रूप मे लोगों को सदाचार कौ शिक्त 
दी है? कदापि नदीं । सदाचार की शिन्ञा देने के स्थान्‌ परः 
जीवो का वध करने, अपत्े से दृसरों को नीच मानने चौर 
अपने-आप सर्वोत्तम गिनने, मयुष्यों को जीवित दी कोल्ू 
मे डालकर धा्िक-पतयेद्‌ के कारण -पेल्नव। डालने, दूरौ 
को काक्षिर ककर वाजिदुलक्रःल मानने, सलुष्यों को जीवित 
दी जला डालने चौर मनुष्य के प्राणों का शत्रु वन जाने का उपदेश 
स्या इसी धर्म ते नहीं दिया है १ जन-साधार्ण के लिये घमं 
च्यादै? साधुवेश्वारी लंगडों की पूजा, मन्दिर के दशेनः 
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सत्यनारायण या भाराचद् की कथा, हेली का पूजन; उपवास; 


धर्मक्याहै१ ` द्द. 


त्रत, अपने धमशा तथा श्राचार्यो पर अन्धशद्धाः 
करान पर एतवार, मस्जिद्‌ के श्मागे वाजा जता दूखकर्‌ 
मर जानि को रस्पर होजाना, पीपल कटने के मामले में संकडा 
की जान लेने को तयार द्येजाना, ाइविल के गपोडं पर एतवारः 
व्निस्मा, गि की प्रार्थना, विरोधियों को जीवित ही जला 
देना था कष्ट दे-देकर उनके प्राण ले लेना, अपने. धस के 
विरुद्ध एक शब्द भी सुन सकने की सहिष्णुता का. अभावः 
गंगान्लान, मदीने छरौर-जगदीश की यात्रा, किसी किताव को 
पटना, पीपल श्रौर नीम की पूजा, मजहवी-दगे, पसे दंगों मे 
मरने पर वहिश्त की प्रापि का विश्वास, अन्य-धर्मियों के नाश 
का उपाय सोचना, छोरी-छोरी बच्चियों की शादी करना? 
विधवां से बलात्‌ ब्रह्मच पलवना, बाद्यणए-साधुश्रो को 
भोजन करवाना, किसी का दुखा च्रन्न-जलन ्रहण करना; 
किसीकोस्पशंन करना, ठोगों को आँखें बन्द करके मानना 
पौर दम्भपूवंक अपने धमं की प्रशंसा करना--आदि । एेसे- 
ठेसे हजारो-दुरणां के अतिरिक्त ध्म ने मरुष्य को छर क्या 
सिखलाया है! कौन क्हतादहै, कि मनुष्यको धर्मं मे सदाचार्‌ 
' कीरशित्ता दी रहै संसारका धार्भिक-इतिहास उटाकर देखो; 
धमे के नाम पर पर्ुता के नंगे-गाच के श्रतिरिक्तं प्रौर कुठ सी 
न दिखा देग्‌ । धम के दी कारण क्या संसार मे वड्‌-बड़ युद्ध 
नहीं हुए है श्रौर धर्माचार्याः ने उन सवका ध्म फे ही नाम 
पर अनुमोदन नहीं किया दै १ 

धमं के नाम पर, संसार में जितना रक्तपा हु है, उतना र्त 
पात साम्नाच्यत्र्ि के लिये भी नदीं ह्या । घम॑ने, मनुष्य को पागल्ल 
चना दिया हे श्रर उसका नाम सुनते दी मनुष्य की सारी विचार. 
शक्ति नष्ट होजाती, एवं वह्‌ एक प्रकार का पष वनं जाता है । 


८४ इश्वर श्रौर धर्यं कवलम है, 


प्रसेक धर्मवाले, जन्म से द्ी वालकं मे धमं नाम के 
संस्कार डालदेतेदहै। ये संस्कार इतने प्रसाद्‌ कर द्विये जाते दै 
किं पूवप्रचलितःप्रथाच्मों को धसं मानकर वह वालक उसरीमं 
चलम रहता हं । वद्धि के उपयोग की जस्त नष्ट, जा दाता 
आयादै, वह्‌ शाश्वत है, सच्य-घमं है । इस छन्धविश्वासपृरं 
सस्कारकेदी कारण लोग जन्मभरं उप्र पचम फस रहतेद्‌) 
इसकी वास्तविकता या उपयोग जिवि इस रोनेवाली हानि्यां 
पर विचार नहीं करते। यदि, कोड्‌ लममदार-मादमये यद्‌ 
वात सममः भी लता है, कि हमारा प्रचलित-धमं भूः है, तव 
मी वह अपने धसका पच्तपात सिकं इसक्िये करतार, 
मौर लोग अपन वाप-दादां फे धर्म का पक्तपात करते दै! 
एक नासिक-ब्राह्यण, जव किसी जेनीस वेदक्ी निन्द सनेम 
तो वह स्यं चेद्‌ कां विरोधी होकर्भी जनी की भत्सना 
सिप्रं इसलिये करेगा, क्रि वेद्‌ उसके वाप-दादं कौ चीज दै 
रौर वह जेनी अपने रन्यो को सव्यं कहकर वद्‌ की निन्दा 
कर रहाहै। यदि, जेनी संसार के सव धर्स्रन्थां की निन्दा कर 
रदा हो, तो शायद पेला मोक्ता न श्रव! सारांश यद, कि जव 
कोद श्रपते पन्न को सत्य तथा दृसरे के पन्न को ग्रह्त बतलाने 
लगता है, तव दूसरे पत्त का प्रस्येक-व्यक्ति अकारण दही 
, पक्तपात के गत्त में कूद पड़ता श्चौर्‌ धर्म के नाम पर दोनेवाली 
दलवन्दी किस तसर्ह द्द्‌ होती है, इसन प्रस्यक्त-पमाण 
उपद्धित करता है। 

इतने अयद्भुरपक्ञपात को जन्म देनेवाले धर्म मे वेते 
दगंणख दै; जिन वणन कर सकना लेखनी की शक्तिसे 
चाहर है ¦ इन दुगेणों मे, धनलोभ का द्द्रण देकर 
हम बतलाेगे, किस तरह धमं नामक्र वस्तु धनिको के ट 


धर्मस्याहै१? - ८५ 


क अधीन होगई) धार्भिकलोग कते है; क धमं काश्चाता 
से सम्बन्ध ह} लेकिन व्यवहार वत्तलाता है, कि धमं को 
सम्बन्ध सीधा ठकेसेदै। जो व्यक्ति, जितना अधिक्‌ धनी 
है, चह उतना ही अधिक धर्मात्मा दयोसक्षता है । घमाचार्ो 
को अधाधुन्ध-हपया दीनि, वे च्रापरको धर्मावतार को उपाधि 
ह उालेगे । बाह्यो को रुपया देकर स्वगं का मागं अपने कतिथे 
खुलतवाया जासकता है । पोप ध्रौर पादस्य को धन देने से 
वेष्धर के नास की ््डी दे देते दै। मौलवी-मीलाना तथा 
प्रक्रीरोको रुपये देने से वे बहिश्च का ्रविकारी वत्लादमे। 
धर्मशाला तथा सदावतं का भ्रवन्ध करनेवाला खगं को स्यों 
न जावेगा { जिस च्यक्ति ने लदेमणभूले का पुल वनवाया 
है, वह॒ निश्चय ही सगं जावेगा । साधरुद्यो के निपित्त च्रधा- 
घुन्ध सुपथा उड़ने से खगे-प्राप्ि छावश्यक् है} कथा-भागवत, 
पूजा-पाठ, मन्दिर-मस्निद ओर भिज के कार्यो .मे.रुपया खच 
करनेवाला सवसे बडा धमासा है। सारांश यह्‌, कि लाल- 
बुभक्डो फे प्म जो स्पया खचं करता दै, या उन्दें नकद 
थमा देता है, वही सवसे बडा धर्मासाहै। ग्रयवोकोध्मकी 
-माप्ति कहां स दोसकती है, जव कि उनके पास अश्वमेध 
प्रोर महारुद्र-यक्ञ करने के लिये रुपया नहीं है? सार्राश 
ग्रह, कि जहां देखो, वहाँ धमं रुपये के अधिकार सें है| 
रुपय के वाद्र धमं बहुत कम होपाता है । धन्यै धमकी 
लीला! संसार्‌ को कटपुतली की भांति नचने फे लि, 
लालघुभकडा ने केसी बेढव-कल्पना करफे लोगों के सिर 
पर थोपदी दे, जो खयं उनफे धर्मश सैमी सवथा 
विष्ट दै; नीतिकातोककिहीक्याहै। ` 


निसं तरह से धमे धनिको की वस्तु र्हा है, उसी तरह 


८६ ह्वर श्रौर धर्मं केवल ठग दहै! 
वह्‌ सदैव वलवानों के दाथ में प्रकर गरीयो पर श्रस्याचार 
करवाता रहा है! चौद्धां को जव राजशक्ति प्राप्त हुई, तो 
उन्दने धरम क सस्वन्ध सें व्राद्मणधमं साननेवा्ली जनत्ताको 
दिल खोलकर सताया ! इसङ़े वाद्‌, जवर वदी शक्ति वाद्धांके 
हाथ से निकलकर बाह्मणधर्मावुय।इयां के दाथ इ, तो उन्दनि 
पिदले-जुल्म का दिल खौलषटर वदृला लिया । रामाठु माचा 
के हाथ में यच्िच्ित राजशक्ति तिदो उन्द्नि श्चपतविसेषी 
जेनियोंको धर्मक नाम पर कोल्ट मे उालषर पेलव्राडाला 
मौर जेनियों के दाथ मे शक्ति ति दी उन्दने नगर मे कच्चा 
सांस लानेवाल्ां को फस पर लटक दिया) दंसाद्या न, 
राजराक्तिकी च्रोदमें पने करोडो-भाङ््यां को मार डाला, 
जला दिया या विनष्टं कर द्विया । मुसलमानां न, तलवार 
सहित कुरान लेकर संसारमें धमं केनाम पर बे अत्याचार 
क्ियि, जिनका बणंन नहीं किया जासक्रता । 

सायं यह्‌, करि धमे शब्द्‌ का श्रथ पञ्चुता, च्रन्धविन्वास, 
्रसदहिप्युता मौर श्न्नानदहै। जो लोग, धमं शब्द्‌ का थं 
सद्ाचार वतलाते है, बे गलत कहते. हैँ । हम यह्‌ मानले, कि 
उनकी पुस्तकों मेँ धमं का लक्ण सदाचार ही लिखा होया! 
लेशिनि हजारो-वर्षो का ठेविदहासिक-च्नुभव यह वतलाता 
है, कि धर्मं शष्द्‌ का रुद्-अर्थं दुरुणों का समूह है नौर रूढ 
तथा लोक-प्रचलित श्रथ के सामने कितादी-अर्थं की क्या 
्रीमत है ! 

धर्मं शब्द का अर्थं, भितिवों मे सदाचार श्रवद्य लिखा 
है, लेकिन व्यवहार मे यदि घर्मने सदाचार का खुल्लमसुला 
विरोध नदींक्रियाहै, तो दवे-शव्वों मे करिया ्रौर यदि यह 
मी नदी, तो उसने कम-से-कम सदाचार की उपेता तो अवश्य 


धमं क्या है ! | ८७ 
हयीकीदहै। जव, -म्रयु के समय नासययण-नारायण जपंनेसे 
एक धमाधम को, तोता पदनि से दुराचारिणी-वेश्या को 

च्मौर वेरमावसेभी रामनाम ले निशाचरो कोसगंकी 
` प्राप्ति दोसक्ती है, तो फिर सदाचार की क्या यावश्यकता 
३१कच्यायेक्रिस्से सदाचार की अपेन्ता भक्ति यानी खृशामद्‌ 
को अधिक मद नदीं देते१ म॒सलमानों का विश्वास है 
कि भयङ्करदुयचारी भी अगर ससू पर इमान जये, तो 
उसे वहिश्त मिलता च्मौर उक्षफे सारे अपयध मार होजतेहे। 
देतादयों का धरम कहता है, क्रि वम्हारं पपं के बदन दैसा 
सूनीपर चद प्याह, इसक्तिये उतम शरण जाने पर गोड 
तुर्द्‌ं सव मकि कर देणा। जव, मुहम्मद्‌ या इसा कीशरण 
सेसारे पाप माक होते दैः तो कौन वेव मौज उडानेसे 
चेमा १ च्रार्य॑समाजी भी गति दहै--“्रभो, तुम पतित 
उधारनहार । यानी, इश्वर पतितो का उद्धारक है। जव, 
देश्वर अपराधा की सजा देने के बदले पतितीं का भी उद्धारक 
है, तोफिर सदाचार की क्या जरूरतहै! एक प्राना करर 
लेनेमाच्र स इश्वर प्रसन्न दहोजवेगा श्रीर हमरे दोषों को 
त्मा कर देगा! 
इसी तरह प्रायः सभी धर्मा ने सदराचार को उपेत्ताकी 
ृष्टिसेदेखादहै। जव, सदाचार को-नो धमं का प्राण माना 
जातां है--घर्मने तिरस्छत कर दिया है चौर हजासे-वर्पो 
तक्र यही रफ्तार री है, तो कोन कहताहै, कि घर्मं न्नर 
सदाचार एक है हमारी च्शिसे तो धम सदाचार का 
विरोधी है श्रौर इन दोनों मे पूवै-परिचिम का-सा श्रन्तर्‌ है। 
अस्येक वुद्धिमान्‌-मनुष्य, यदि पक्षपात की रष्डिको छोडकर 
विचार करे, तो इसी निणय पर पर्हुवेगा । 


८८ ईशर श्चौर घर्म केवल-टीगटरै। 


जो धर्म, द्कियानूसियत का पयांयवाची है, उसकी संसार 
द क्या चआयधश्यकता है? जिस धमेन, मनुष्य करौ मनुष्य के 
प्राणों का भ्राहक वना ` दिया, उसकी शआ्ावश्यक्रता को कौन 
वुद्धिमान्‌ स्वीकार कर सक्ता है | 

यहाँ, कोद यदह कद्‌ सक्ता हं, कि धमं को-माननेसे; 
सयुष्य के चित्त मे एकर प्रकार का सन्तोप श्रौर शान्ति 
है । जघ, ध्म तेयद लाभ, तो उसे संसार से सवथात्रिदा 
कर देना कैसे उचित है ? ू 

ले तो यह कहना ही भृल है, कचि धमं से मनुष्य के 

हृदय में शान्ति रहतो ह । नर्हा तक देखा गया है, धमंकं 
कारण मनुष्य के दद्य मे एक तीब्र-टरेग श्रौ श्रसन्तोप की ` 
लहर चलती रहती ह । यदि, थोडी-देरं को यह्‌ मान भीले, 
कि धमं से कुदं व्यक्तियों को शान्ति मिलती दहै, तो भी धमं 
कीसंसारको जख्रत नहीं मालूम देती। कारण, कि धमं दही 
के कारण सारे संसार मे श्रश्वान्ति बद्धमूल दोरदी है।, सारे 
समाज की सामूदिक-चति जिस वस्तु मेह, उसमें यदि रखी 
व्यक्ति-विशेप का क्रिचित्‌ लामभीदये, तो वह वस्तु स्ाच्यदही' 
कही जावेगी । थोड-से लाभ के लिये वहुत-वड़ी हानि उठाना, 
बुद्धिमानी नहीं है । इसके लिये, हम एक उदाहरण देते दै 
` शराव, एक एेसी चीज है, जिखते यदि सौ-हानियाँ हे, तो. 
विधिवत्त उपयोग करने पर पच्चीस-लाभ सी है । लेकिन, समाज 
को.इस दुराणके कारण सामूदिक-रूप मे बड़ी क्ति उटानी 
पड़ीदह। यहीकारणहै, कि संसार के वड़े-बडे वुद्धिमान्‌ 
दुग को संसार से सवेथा विदा कर देने का आन्दोलन 
कर रषे ह| अव, यदि कोड यह कटे, कि शराव से सव 
दानिर्या दी नदीः लाभ भी ङं होते. है, इसलिये उसका 
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उपयोग आवश्यक है, ' तो ठेसा कहनेवाले को कोड भी, समदार 
नहीं कह सक्ता । कारण, छि उस व्यक्ति ने मदिरा के 
किंचित्‌-लाम की ओर तो भ्यान दिया, लेकिन उतसे होनेवाले 
सर्वनाश की ओोर दृष्टि भी नहीं डाली । | 

ठीक यही दशाः धमं की मी है। धमं ने, जां तिल- 
भर लाभ दोस्कता है, वहां पहाङ्‌ -कै वरावर सवंनाश का 
सुक्राविला करना पड़ हैः च्चौर च्रागे करना, पड़ेगा । जव 
हानि-लाभ की यह्‌ दशा है, सो किदिन्माच्र-लाभ के तिये 
सव॑नारा का श्राहवान करना करदा की बुद्धिमानी है ! 


धर्म॑के पक्षपाती, श्रागे ' चलकर यह दलील देते है, कि 


धमं के नाम पर जो-जो चुत्महृए है.ौर होते है उन सबके 
लिये मवुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपनी स्वार्थ-वुद्धि 
से यह सव ढं कियारहै। एेखी स्थिति मे, धमं काक्या 
दोष है, जो उस बेचारे को निर्वासित कर दिया जवे ? 

हम, इसे खीकार करते है, कि धमे के नाम पर मनुष्यों 
ने अपना स्वाथंसाधन चौर अपनी सेच्छाचारिता छी पूर्ति 
की हे । लेकिन, यह्‌ एक एेसा मजे दहै, जो हजारो-वपं पुराना 
हदोचुका है ओौर मनुष्यों के जीवन मे जिसका संस्कार दद्‌ 
होचुका है । हजारो-वर्षोः के इतिहास से पता चलताहै, कि 
धमे के नाम पर सदैव जुल्म होता रदा है चौर इसीक्लिये 
यह्‌ घात ड जाती है, कि - ¶्४्वीतल पर जबतक्‌ ध्रः 
का ्रस्तितव है, तवतक यहे बीमारी ` दूर नहीं होसकती । 
जिस चीज के संस्कार हदजारो-वषं पुरने होचुके है उस 
वस्तु के रहते हए उन संरकारो..का इछ-न-कटः भाग दिल 
मे श्रवक्य ही रदेगा। इसलिये, जिस वस्तु, ने मनुष्यता के 
नाश सं प्रधान-भाग लिया, हो, उसका सर्वनाश ही श्रेयस्कर 


& 
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हं । संसार के विद्टानीं का) पसो चस्नृश्यां क दिपव 
च्या मत है, इसके लिय हम एक दाहस्य देते 

कई वर्षां स, निःराखरीकरण-कन्फ्रस द्ौरन्री ह। संप्तार 
के सभी समभदारां फो समत है, कि बड-वदे अरख-्स 
विलङ्कल नष्ट कर दिये जाक | हम पृद्धतै है-रेसा क्यों 
क्या जावे १ जिन व्यक्तियां ने शल्नाक्रा अविप्र छवा 
था, उन्दने तो केवल च्रास्सरक्ञा की मावना से न्दं वनाया. 
था} साथदही) जिन लोगों न शच इन्द्रं किय, उन्मि भी पहले 
्ात्मरना कीदी दुदादैदौी शरी। वीच मे, यदि लोगों की 
नीयत खराव दोजवि श्रौर वे उन्दीं शलो की सष्टायत्त से दूसरों 
का सवंस्व हरण करम लगे, तो दसम वेचरि शसा का क्या दोप 
है ? यह तो व्यक्तियों कादोप साना जवना | हमारी इस दलीज्त 
को स्वीकार करके भी एक वुद्धिमान-मतुप्य यही कदेगा, फ सच- 
मुच ही शसो की रचना आत्मरक्ताके लिये हृद्‌ थो, दूस पर भ्रक्र- 
मण करने को नहीं । तकि, भसुप्यां की व्रत्तियोँ इतनी शअ्धम 
होगद दै नौर वे रोकने पर भी शां फे दवाय श्रपते स्वाथंसाधन 
मे इतने दत्तचिन्त दै, कि प्रव सिवा शो को नष्ट करदेन के श्रौर 
कोड उपाय नदीं दीख पड़ता । जवतक ये शख नदीं नष्ट कर दिये 
जाते, तचतक संसार मे व्यापक-शान्ति कभी हो ही नहीं सकती । 

टीक्‌ यदी हमारा भी कथन है } धसं दी कल्पना, मनुप्यौं 
कतो सदाचार पर चलाने केलिये की गर थी! लेकिन, दजारो- 
चर्पा' से उसके वारा मचुप्यता का नाश तथा पञ्कुता का पोषण होता 
आरदा है । मनुष्यों ने, वतक उसके द्वारा जेव साथ साधा है 

प्मौर छव भी साध रहे है| यह दुर्गण भी शक्यो के परिणामकी 

ही भाँति मनुष्यों के जन्म-संस्कार मे श्रागया है श्रौर ये इसे 
कदापि न छोड़गे । , जव, इसके नामि पर होनेवाले अत्याचासें का 
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किसी वरह अन्व होता नदीं दीखता, तव विवश होकर यह कहना 
परता है, कि धम को संसार से भगा देने के सिवा च्व ओर को 
उपाय नदीं है, जो यह्‌ पञ्चता का नंगा-नाच वन्द्‌ करवा सके । यस्तु । 
कु लोग, धमे के नाश करदेने का नाम सुनते ही नाक- 
भो सिशोडकृर सलाह दे>े लगते दै, फ जितना प्रयतन धसं के 
नाश के लिये क्रिया जाता है, उतना ही प्रयतत करके धसंको 
धारा क्यों न जावै १ यदि घसं सुधर जाय) तो फिर उसको न 
करने की आवश्यकता ही न रह जाय । 
, हमे भी बड़ी प्रसन्नताहो, यदि वास्तवमें घसका सुधार 
होजाय । यदि कोई सञ्जन इसके लिये प्रयत्न करे रौर घर्म 
से पञ्चता निकल्लकर उसमे सदाचार का समावेश होजांय, तो 
फिर तो चाहियेदी क्या? लेकिन, हमे इसकी कभी स्वप्न 
मे भीः्माशा नदीं जान पडती । आजतक, धमं में पञयुता घुसी 
देखकर न-जाने कितने सद्घापुरुषों न उसे निकालने का प्रयलं 
क्रिया, लेकिन सिवा उन महापुरूषां ऊ अन्त के, पुता का 
त कभी नहीं हुच्रा | बुद्ध, महावीर, शङ्कसाचायं, मार्टिन- 
लूथर, इन्धस्चन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द आदि सभी 
महापुरूप इस पञ्चता को. सवथा नष्ट या कम करवनेका 
प्रय॑न जीवनभर करते रहे । लेकिन, इतिहास बतलाता है, 
शि इश्तमे उन्हें जो सफलता मिली, बह नदीं के बरावर है। 
घ इतने बडे-वडे महापुरुष मो इस पञ्चुताका नाश करवाने 
मे सफल नदीं हए, तो व शौर कौन इस रोग को नष्ट 
करवा सकता है ? कोई नहीं । जव, इक बीमारोकेदृरदहोनेका 
कोई उपाय नदीं है, तो सिषा उत सडे न्नौर दुर्गन्धि दूरम यानी 
धमं को नष्ट कर देने फे श्मौर कोई उपाय शेप नहीं रहता । 
धमं शब्द, इतना दूषित श्रौर गन्दा होगया है, किं उतरा 
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चामलेतेही सदाचार की श्रोर नही, बल्कि पलपात श्रौर 
पटुता के नगे-चाच की शरोर ध्यान जाता है । इसलिये, पारली- 
किक्-मं के श्रतिरिक्त लेक-व्यवहुर मं भी ज धमं शब्द्‌ 
प्राया हो, वहाँ स उस निकालकर उल्क जगह दसरा शब्द्‌ ` 
स्ख देना चादिय | जेसे कि कुलधम, जातिधमं ओर रावम 
को इलव्यवदार, जातिन्यवहार हार्‌ रौर रा्रीय-कत्तेव्य कहकर 
पुक्रारना श्रष्ठ है, इनक पीट घमं शब्द्‌ रखना सव था-ुचित 
हं । हमारा ता य्य तक अनुरोध ह, फि भविप्यमं जो श 
काश वनाया जवे, उसमेयातो धम शब्दहीनं रक्खा जवे 
या उइखक्ना अरथं--पञ्युता, प्तपात्त, श्न्विन्धास, कूपमर्ट्रकता 
रसदिष्नयुता यादि लिखा जवि । क्योकि, धमं श्वच्द्‌ के वतमान 
लोकव्यवहार में यदी अथं सममे जाते हँ । चर्तु | 
दम, एकर वार्‌ फिर वही वातत कगे, किं पस्तकं मधम. 

शब्द की चादे जितनी युन्दर-परिभाषा लिखी द्ये, लेकिन 
लोक्-व्यवदार श्मौर अत्रुभव मे वह अमालुपिकता का पर्याय- 
वाची हं । धमपालन का फल युस्तक्रकारों ते चाहे जितना 
वद्या वतलाया हौ, लेकिन व्यवहार में वह सवेनश्च के 
अतिरिक्त कोषं फल देनेवाला नदीं जान पड़ता । उपर, हम यह 
त वतलादीचुकेदहु, क्रि धमे श्रौर सदाचार ये दौ- परस्पर 
विराधी-चीजं ह, इसलिये सदाचार से धमं का कोई सम्बन्ध 
नहीं । इन सव कारणो पर विचार कस्ते हए हमा प्रस्येक 

भ्य-त्यक्ति से च्रनुरोधदहै, फिवे धमं नामक सवनाशकारो- 
दयक्र स्सारसं नष्ट करवा देने काप्रखे प्रयल्ल कर्‌ 1 
ढागय छे कारण दमं कित्तनी वड़ी-वड़ी दानय उठानी पड़ी 
देः इसका दन दूसरं अध्याय मे किया गया ह | 


तो क्या पर्-बन्थ शूठ हे 


जव, दर, त्मा, पुनजैन्स, परलोक, भूत-प्रेत श्रौर धमं 
सव कुट्ट मिभ्या-कल्पना है, तो जिन धर्म-मन्थों मे इन सबका 
चर्ण॑न है, वे क्या मूठ है यदि वे सूठ है, तो उन सवके लेखकों 
को एेसी भूःरी-बातें लिखने से क्या लाम था? यह्‌ शंका, 
प्रत्येक श्यासिक कर सकता है । 

इसके उत्तर मे, हम डके की चोट पर यह्‌ बात कगे, 
कि जां तक संसार के समी धर्म॑-मन्थों का पारलौक्रिक-विपयों 
से सम्बन्ध है, वे विलङ्कल-मूठ है । कारण, कि जत्र परलोक 
की सिद्धि तथा आस्मा, ईर, पुनजेन्म आदि के अस्तित्व के 
विपय मे कीं मौर ङं ॑भी प्रमाण नदीं मिलता, तव इनके 
राग अलापनेवाले धर्म-रन्थों की बकवास) वन्ध्यापुत्र के विवाह 
के गीतों से अधिक स्या सहस्व रखती है? जिस वस्तु 
काही कहीं पता नहीं है, उसका शुणएयान कैसे सत्य 
होसकता है ! 

श्रव यह्‌ प्रञ्च वाक्री रहा, कि यदि धम-अन्थ शूठ दहै तो 
रेसी भूटी-बात लिखने से मन्थकारों को क्यालामथा १ इस प्र्च 
का उत्तर हम लालदुमक्डों फी कथाके साथ ही दे प्रये हे, 
कि श्मपनी शान बनाये रखने के लिये, उन लोगों ने एेसे प्रन 
के भी उत्तर श्यपनी कल्पनाशक्ति के सहारे दे दिये, जिन प्रको 
के सम्बन्ध से वे स्वयं भी ङु न जानते थे । जव उत्तर दे दिये, 
तव पनी वात्त की पुष्टि करने या ्रपते श्रचुयादइयों की संख्या 
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वदान फे चिये छन्दं श्चरपनी गध्पों का संह करना पडा | इन्दी 
सत्रह का नाम श्रागम चलकर धम-पन्य दयया | 

जव, वद्-व्रडे श्राचार्या ने श्रपन-छ्रपरते नाम स धममस्य 
चाकर प्रसिद्ध क्रिय, तव दुरे-त्राचायाः कोभीं इका शक्र 
चर्यया । प्रतएव उन्दोने भीं च्रपने नाम से एक-एक धरमय्न्थ ` 
वनाना जरू किया! श्रागे चलक्रर, जघ वरस्नाती दीका 
की तरद सम्प्रदायो या पन्थो का जन्मद्योने लगा, तव प्रत्येक 
सम्पद्राय या पन्थ ते प्रपन-श्पने धसर्न्या की प्रथकर्‌-एरधक्‌ 
स्वनाकी। इसन तरद्‌ से इतने अन्थ चन रायै, छि यदि केवले 
हिन्दू-धम के सभी धस.प्रन्थां की पक्त्र प्रति की जाः, ती 
शायद्‌ पचास-साट गथ भी खत बोक्काले च्लनमं समधम 
दनि } जिस पन्थ कौ देखिये, वही दसपच धम-प्रन्थं वनाय 
चयार खदा है च्नौर जचने प्रस दानाय घुर न्ना है, तवसे 
ता इन धम-मन्थों की संख्या दिन-दरनी, रात-चौगुनी वदती दी 
जाती ह} भारतवपे के सव धर्मां के भेदा-उपभदा का याग 
सतायद्‌ दो-हजार स क्मनद्ोगा। इन सतर्यदा के ए्रधक्‌ प्रथक्‌ , 
धस-मन्थमभीदहै) इस तरह, घम-ग्रन्धां का वाजार खव सस्ताहु। 

इ यह्‌ न खयाल करे, कि इन मन्थां मं सदाचारका 

दी मदत दिखलाया ययाहं । वल्कि, यष्टिं सौमंए्क पेल 
सदाचार का महत्व वततलानवालादह्‌, तो शप निन्नारवेयाता 
अपने च्राराध्यदेव थवा पन्थ क्री प्रशंसासेभरदै या पनी 
साराधनाके टङ्क का वणेन है| तिस्र पर खवी यहः करि स्क 
ही पन्थ के भद के मन्थ परस्पर विरोधी हँ । कोई कुं कहता 
है च्रोर कोद कट ! पारलोकिक-विपयां मे इन सवने एक दरे 
से अगे वदृकर गपोड्‌ लगाने की प्रतियोगिता में क्लम तोडने 
का प्रय किया है। 


तो क्या ध्म-अन्थ सूट है ! ` ९५ 


क्ररान शौर बाऽविल्ल की तो आलोचना करना ही पिज 
है। कारण, किवे दोनों दी सदा के रसूल च्ौर पुत्र की 
बनाई हई, करितावें है । इन दोनों के गपोडों की बहुत घन्नियाँ अब 
तक उड़ाई जा चुकी है इसलिये अव हस अधिक क्या कह ? 

प्रव, हम हिन्दू-धमश्रन्थो को सस्यत्ता का संक्तिप्त-विचार 
करेगे । सबसे पहले, हम गीता को ही लेते है। गीता, 
दिन्दुच्रो का सर्वोत्तमि-धमंग्रन्थ साना जाता है। संसार की 
प्रायः सभी भाषाओं म उसका अतुवाद्‌ दोचुका है। गीता 
की तारीफ करते लोग नहीं च्रघाते। यद्य तक, कि कल्याण- 
सम्पादक को गीता के गुणगान करने के लिये अपने पचर 
का शगीताङ्कुः निकालना पड़ा । जितत गीता, कौ इतनी धूमहै 
उसमे सिवा लच्छेदारवातों के ओर स्या है? भरथम-अभ्याय 
मे अजेन के विषाद्‌ का वणन करके अ्योही दसरा-अध्याय 
शुरू दाता हे, स्योंही कृष्ण चास्मा की अमरता का गुण गाते 
लगते दै। सारी गीता पद्‌ जाये, लेकिन सिवा ' चमकदार- 
बातों के, श्रात्मा, ईश्वर या परलोक का कोई प्रमाण नदीं 
मिलता । छरष्ण ने, जिस आत्मा की अभरता का गीत गाया 
है, पहले उस आत्मा के लिये प्रमाणी तो जरूस्तथीन ! 
लेकिन वह न करके पहले ही मल्दार गने लगते हे | चकि 
संसार के प्रायः सभी आस्तिक खें बन्द करकफे आत्माका 
मस्तिस्व मानते है, रतः वे ्रात्मा का यह गुणगान सुनकर 
बडे प्रसन्न होते मौर गीता को तारी करने लगते है । जिन 
लोगों को पारलौकिक-विषयों का प्रमाण जानकर उन्दः मानने 
की अभिलाषा हो, उनके लिये गीता मेङ नदींहै। ओंखें 
वन्द करके मानो, तव तो ठीक है, यदि तकंकरतेहो, तो धर 
जाश्मो, गीता सं सत्यताः कीं ठंढे भी न मिलेगी । 


भ र 8 । 
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न वें पर दहिन्दश्रों ऊ लि म वह शऋाहैश्रौर 
टेश्वरछत तथा धसान दाने क्रा राय आलापा जाता 
क्याद्‌ १ नवतक दम वदी को इन्रछत श्रार घमे- 
शाख वहीं मानते, नवतक उनद्ी चास्नवसं दद्ध प्रतिषठाद। 
च, हमारे परवलों की सभ्यता कै पिका क इनिदास ह] 
पहाड़, नदी, वादल, सपि, राम आदि स मयमत हकर तथां 
उनके रदस्य को मोल्तपन के कार्ख न सममकर उन पव- 

पुरुपा तेजो ऋवचा्पे वनां हे, इन्द पनंक्रा श्ण केसे कह 
सक्ते ह? पानी का सवामी वरण, चवनन्पन्त्व का स्वामी 

सोम श्चौर संसार का स्वानो इष्वर कौ मानकर वें प्राथना 
करते है । सुर्य, चन्द्रमा, सथर प्रौर रात्रि के च्रन्यक्रार को 
देग्यकर वं अपना आश्व प्रदीत करते दह) विभिन्न-परिस्थिति- 
खां का वरान या तात्छासिक धार्भिक-करसया के वणेन वशं में 
भरे षडह] इन सवके संग्रह वेद्‌ काडर क्रा दनाया मानना 

या इन्दं धम-शाद्च कना प्रव्यक्त भूल है । धार्भिकदषटि स 
वेदां का कोद मृल्य नी, के इतिद्ास-मन्य ह) जो लोग 
इतने पल्यवान्‌-साहित्य का धमं ॐ श्यस्षव्यतापृख-तेत्र मे खींच 
लते हे वे अपने अज्ञान के कारण दयाके पात्रट | ष्वस॑ः 
जिस श्रसत्य का नाम दहै, उससे वचाटे वद्‌ भायः युक्तन्तदहं। 
उन लोगांन, यदिचन्न मं मौमासे, तो च॒पचाप वेदां मं उसका 
चरन कर दिया । अरवमेध-यज्ञ करन पर घोङ्क्री च्या गति 
वनते थे, यह भी न्दने वतला दिया उनकर कैसे-केस 
चिष्छास थे, यह भी स्पष्ट कर दिया ] यह्‌, सभ्यता का ्रादिम- 
कालीन-सादित्य है इस सादित्य को तो चुपचाप पुरातत- 
विभाग के द्प्तरों मे रखवा देना चाये, च््योकि ये किताबें 
इस वीखवी-सदी के घस-मन्थ नही दह्ये सकतीं) जो ज्लेगम यद 
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मानतेहै, कि वेदों मे अ्रन्वल-दजं काल्ञानभराहैः वेया तो 
किसी फे बहकानि से ठेसा कहते हैँ या उन्दने अपने जीवन 
म कमी वेद देवे दीन हदोगि। हाँ, इलं दोस्तलोग से भी 
दै, जो खींच-तानकर पेद का वेज्ञानिक-अथं निकालते हं । 
लेकिन, यह एक दोग से अधिक मूल्यवान्‌-कायै नहीं हे । 
कारण, कि वेद्‌ इस समय की दृष्टि से नहीं बनाये गये ये । 

मोरे रौर पर वेदों के बाद उपनिप्रदों का काल आता है। 
उपनिषदों मेँ जिस व्रह्म का लम्बा-चोड़ा विवेचन दै, उसके 
अस्तित्व की सिद्धि मे कं भी प्रमाण नदीं मिलता) हम, 
पहले वतला अये है, कि व्य एकर ठोँगदै। जवर वयह 
ठोग है, तब उसका गुण गानेवाले उपनिपद्‌ कव सच्चे हो- 
सकते हैँ १ उपनिपदों की ही तरह ः-शासखों के विषयमेंभी 
समभमना चाहिये! इन शाखो मे, जित जीव; आमा, परमात्म 
पुनजैन्म, त्रद्य, पुरुप, लिङ्गशरीर श्रादि का वणेन है, उनके 
लिये व्यावहारिक-प्रमाण स्याह? जिस चस्तु के लिये कोड 
परमाण ही नदी है, उसके गुणो पर विश्वास करना बही 
पूवकरथित वन्ध्यापुत्र के विव्राह की धूमधाम में शामिल दाने 
को-सी गप्प है | 

इन साधारण-गप्णों से परिपू पन्थं के बाद्‌ श्रीमान्‌ 
पुराण महोदय का नम्बर ध्माता है। इन मन्थो के लेखकों 
न, वोद्धों च्यौर जैनियों क साथ गपोडेवाजो की प्रतियोगिता मे 
(ा लिया हे । यह तो शायद निणय न होसकेगा, कि सब 
1 गपोडवाज रहा, लेकिन यह्‌ निश्चित है, कि 
"दपुयणकार बहुत दूर तक उनके साथ-साथ दौड है। 
अटारह-पुराण ओर उनके सायक प्रन्ध मानों गप्पं के सजाने 
द । जिस पुराण को उठाकर देखिये, वही श्रपने द्माराध्यरेव 


९८ द्र च्रौर धर्मं केवल ठग है! 


को संसार क्रा सर्वात्तम-देवता कहता है| देवीपुराण में देवी 
सर्वश्रेष्ट तलाई गई हँ श्रौर गष सव उनके मातहत । विष्णु- 
पुराण कहता हविष्य सवात्तम-दव दहं; शेष सव संसार 
या देवत्ता उन सवक है! शिवपुराणः; शिव खो सवश्रेष्ठ- 
देवता कहकर्‌ शेव सवको ठनके च्रधीन कहता है । लिंगपुरास 
की तो लीला ही विचित्र हं। दारांश यद्‌, कि सव-कृ-सव 
्मपना-अपना राग गति हं। इन अटारहोने भमी नप्प 
लडने मं वाजीन-सी लगा रच्लीदहै) विसखपर मजा यह्‌, कि 
जिनलोगणं क दिलं में इन गपाड़ां के प्रतिश्रद्धाह, वे इनः 
सव वातोंको सत्य दी मानतेरहै। किसी वृह-पौराशिक से 
पृदिय, कि क्या दुःशासन में दसहजारदाथी करा वल था! 
क्या हनुमान समुद्र कद्‌ गयेथे? स्या सुस्सा ने साँ-योजन 
यानी आटसी-माहल कार्मँह चीराथा? क्या कुम्भकर्ण की 
मृद एक-योजन यानी च्राठट-मादइल लम्बी थी! क्या वासन 
नेतीनदही परमे संसार नाप लिया श¶-त्तो वह इन सव 
रापो के उत्तर मेंदछाती टोकक्रर यह्‌ बात क्टेगा, क्रिये सव 
वाते सव्य दी नदी, वल्कि धुव-सत्य देँ इस्त श्चन्धविन्धास में 
उस वेचारे काकं भी दोष नदहींहै।! जन्म सेद्धी धमयन्थ- 
धममन्थ कहकर उसमं इन सवको सत्य मानने के संस्कार 
डाल दिय गये ओर श्रद्धा के वाहृल्य तथा तकेके भावम 
वह्‌ जीवनमर्‌ इन गपोडां को सत्य मानता र्हा । केवल 
पुराण द्वी नदी, समी धर्म-मन्थों की यही दश्ताहूईहै रौर 
लोगो को चिना विचारे न्दं सत्य मानने की शशिना दी गं 
है। यदि वह शिक्त लोगों के दिलोंसेदूर दोजायच्ौरवे 


स्वचुद्धि से निखंय करने लगे, तो संसार का कोई सी धर्मता 
एक चण के लिये सत्य न साना जाके 


.तो क्या धर्म-मन्थ मूठहै१ ९९. 


इस विपय मे, हिन्दु की जितनी ददशा हृद है, उससे 
अधिक दुर्दशा मुसलमानों तथा ईसाद्यों की हृद है । उनके 
यष तो तकं करना पापात्मा का लक्षण है। करन, खदा 
के यहाँ से मुहम्मद साहव के द्वारा श्राया है च्रार वह कलामे- 
इलाही रै, इस बातमें जो व्यक्ति सन्देह करं; वह काकफिर 
है रौर दोजख का भागी है। आदम की पसंलीवालेङ्गिस्से 
मे जिसका एतवार नहीं है, उसके लिये नकं तयार है, यह्‌ 
ईसाई दशं है । ईसामसीह के सम्बन्ध मे, बादविल में जो-जो 
गपोडे लिखे है, उनपर जिसे विश्वास नदीं है, उसे हरते दसा 
कभी भूलकर भी अनन्त-दरड ( 7617181 ए प181010€126 ) 

न वचावेगे । सारांश यह्‌; कि इन दोनों धर्मा मे भी यह्‌ ` 
सरूत-करानून है, कि धसं-पन्थों की एक-एक मातरा सस्य है, 
उसे सत्य मानो } यदि असत्य मानोगे, तो नकं जाश्मोगे | 

प्रीरलोगोकी ष्टी भाँति, जैनियों के धमे-्रन्थ भी गपोड़ों 
से परिपृणं है! संख्या-शासखर की कमजोरी सममकर या श्नन्य 
किसी कारण से जैनियों ने संख्या सम्बन्धी वे-वे गपोड़े हके है 
जिनकी इस सदी में शायद कोद कल्पना भीन कर सकेगा। 
जेनियों के भन्थों का प्रायः प्रव्येक-वणन गपोडों का आदश है। 
देवता्मो कौ शक्ति, स्वग, नकं श्मौर च्रात्मा फे विभिन्न-जन्मों से 
उत्पन्न होते का जैसा लम्बा-चौड़ा ओर वे-सिर-पैर का वंन 
जेनियो ने किया है, वेसा शायद्‌ लालवुभक्षड के चचा भी नहीं 
कर सकते । समवसरण ओर किसी बड़े देवता के तीर्थकसें के 
दशेनाथं आने ॐ समय का वणेन पिये, तो अक्त हैरान 
हीजायगी । तीथंकयें के सामने, देवरे जो नारक क्ियेहे 
उनमे वड़-वड़ मटकों के बरावर मोती लटकते थे ! ग्रजव किया! 
एक दछौोटा-सा अपराध करने पर चअनन्तानन्त-कोड़ाक्रोड़ी वषं 


१०० ङश्चर श्नौर धम केवल टोग इ! 


तक घोर-नकं सें रहना पडता है । इसी तरह की गप्पां से जेन- 
शाख भरे पड़ है। इन गपोड़ों की श्रसत्यता सभी पदृ-जिखे 
ओर नवयुदक जानते दै, फिर भी वे अपने शाखो को सिक्त 
इसलिये सव्य मानते है, किं प्नन्यान्य धर्मांवलस्बी अपने-अपने 
शाखो को सत्य कहते है । धमे नामक ढंग काकुदं पेखा प्रभाव 
ही है कि उसको माननेवाला सव्य की अपेत्ता प्रतिसखद्धाका 
अधिक ध्यान रखता ह । इतनी भयङ्कर-यिति को जन्म देनेवाले 
घ्य को इस वीस्ची-सदीमे भी जो लोग आवश्यक मानते हैं 
उनकी बुद्धिकोदृरदीसे प्रणाम है। च्रस्तु) 

सार्याश यह्‌, कि संसार के सभी धमन्शाख्, जहाँ तक कि 
उनका पारलौकिक-विपरयों से सस्वन्ध है, अठ है मौर विलङ्कल “ 
भूख दहे! यदि वे सत्य होते, तो उनमें वसित आतमा, परलोक; 
ईश्वर, पुनजन्म, भूत-प्रेत शादि केलिये कोड प्रमाण अवतक 
अवश्य दही मिल जाता। प्रमाण के श्रभाव में परलोकादिं भूर 
है, इसीलिये उनका भारां की तरह बणन करनेवाले धम-छाख 
सी भूटदहीदहे। 

हम, इस वात की शरोर पुनः ध्यान आकर्षित करते दहे, कि 
धम-लालखो मे सदाचार का यत्र-तत्र जो यक्किञ्न्चित्‌ वणन 
आया है, वह गपरोडो के वीच दिपाहोने के कारण नदीं के 
व॒रावर है । चि, थम-शाल्रां मँ गपोडों का बाहुल्य है, इसलिये 
चे ्रपने-च्ाप गप्प-शाद्च होगये है । शौर गप्प-लाख् काक्या 
मूल्य है, यह्‌ सभी जानते 


धर्मल्ाच्ों का परस्पर विरोध ओौर उनके आस्मानी-गपोडं 
को देखकर ही किसी कवि ते कहा है-~- 


श्रुतयोऽपि भिन्नाः स्मेतयोऽपि भिनाः 
नेको घुनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ | 


तो क्या धस-प्रन्ध भूठ है! १०१. 

अर्थात्‌--श्रति शौर स्मृति, सव अपना-अपना भिन्न-राग 
गानेवाली पुस्तके है । एक भी ( ध्॑शाखकार ) सनि रेसा 
नदीं है, जिसका कथन प्रामाशिक हो । 

यह्‌ कथन, केवलं श्रतियों ओर स्परतियों तक दही सौमित 
नदीं है, बल्कि इसे सभी धमे-शाखों के लिये समभना चाहिये । 
जितनी भी पुस्तके धम-शा्च के नाम से मशहूर है उन सव 
की यही दशा है । हमारे इस कथन की सव्यता, प्रव्येक सभ्य 
व्यक्ति, किसी भी धम-शाख को यालोचनात्मक-टष्टि से पदृकर 
जान सकता है | 


दूखरा-श्रध्याय 


स्वव 


धमं ने, मनुष्पर को पश्च; वृपमरुट्कः श्र श्रसदिष्णुता की मूति 
वना दिया दहै! विश्वास के माहास्य के गीत गा-गाकर, धर्माच्रार्या 
ने मानव-जीवन को दुःलमय वना डाला । तिस पर मज्ञा यह, कि 
धर्म का च्रधिकार केवल पारलौक्षिक-विपयों मे ही नहीं रहा । इस 
टोंग ने, पने दाथ-पैर इस तरद फेला रक्खे हे, कि मानव-्रीवन 
का प्स्येक-केत्र, भागवत के कटिपत-नके का नमूना हो रहा दै । हमार 
विवेक, हमारी मचुष्प्रता, हमारी विचार-शक्ति, ठमारा कुटम्ब-प्रम, हमारी 
राष्ट्रीयता रौर इमाय मानव-प्रेम, धमं की शूढी-वलिपरेदी पर वक्िदयान 
हो चका है । इस ररह हमारा सवनाश् होगया, तव भी स्या दस 
इस धमं नामक ठोग की दुम पकडे रहंगे ? 
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सिन्लेगा । जव,  आर्यसमाजियों को भी च्नन्धविश्वसने न ` 
चौडा, तो शेप लोगों कातो चिक्र दही क्या है, जिनक्रा 
सारा जीवन ही अन्धविश्वाससय हैँ । अव, हस देसे छद अन्ध- ` 
विश्वासां का वणंन कर क़ यह्‌ वतलाने का प्रयत्न करगे, 
किस तरह इन अन्धविश्वास ने धमं के नाम पर मठुप्यताका 
सवेनाश किया ह| 
इन अन्धविश्वास मं, यज्ञ का नाम सवस्त पहले लिया 
जासकता है । विभिन्न-देवतान्नों की कल्पना के वाद्‌ जव इन्दू 
प्रसन्न करने क लिये खुन्दर श्चोर ख्ादिष्ट-पदाथं मैट करनेकरा 
सवाल पेश हया श्चर प्रत्यन-रीति से यह्‌ दायं श्रसम्भव जान 
पड़ा, तत्र लोगों ने चह वात सोच निकाली, कि अनग्नि ये 
चीजें डालकर उन देवतार््यो के नाम से जला दी जावे, तो उनके 
धुर्य को पकर देवताललोग प्रसन्न दोजयेये। वस, फिर क्या 
या, वड़-वड़े यज्ञ शुरू होगये च्रौर इजारो-सन खाद्य-सामम्री 
प्राग मे जलाई जाने लगी! आगे च्तकर, यज्ञा का वह्‌ 
विस्तार हुचा, कि सारा धमं उन्हीं मे मिदहित माना जाते लगा 
वं गौ, घोडा तथा मनुष्य तक काट-काटर उन यज्ञां मे डले 
जाने लगे । प्राचीन-परन्थो में, इन यज्ञोका वरन पटृकर रोप 
-खड़ होजाते है । बोद्धकाल तक इनका प्रावल्य रहा | अन्त में 
लव बुद्ध ने इसकी पोल खोली श्चौर इस दों के विरुद्ध 
चगरावत्त का ण्डा खडा किया, तव जीवों का मार-मारकर यज्ञो 
-मं डालना बन्द हु्ा । लेकिन मूलयज्ञ का दीय फिर भी 
प्रचलित रहा च्रीर आज भी प्रचलित है । पू्-पुरुषां के नक्शे- 
क्रदम पर चलने का दम भरनेवाले श्मार्यसमाजी अवतक 
यज्ञ को मनुष्य-जाति के ल्िये श्रावश्यक मानते श्रौर 
करते दँ । जिस समय ये पंक्ति्यां लिखी जारी है तव श्रज- 
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मेर सँ होनेवाले, निवांण-अद्ध॑शताब्दी-उत्सव की कार्यकारिणी. 
समिति इस वात का इन्तिजाम कर रदी है, कि अद्ध॑शता्दी 
करे प्रवसर पर होनेवाले व्हदू-यज्ञ मे एकहजार-मन साम्री 
-तथा चारसौ-पीपेघी की घ्राहूति्यां दी जावें। कारण पृष्ने 
पर वतलाया जाता है, कि यज्ञ करने से बायु शु देती है। 
पहले तो यदह कहना दी क्षिजल्त है । कारण, जि जह हजारो 
अन-गन्दगी है, कौं की वायु को यदि दसहजार-मन की 
` आ्हृति्याँ दी जके तोवेमी शुद्ध करतेमें धरखमथं रहेगी । 
कड्ी-हवा क एक शोकेस शआमापके यज्ञ की ह्युद्ध-हवा न-जाने 
करटा जाय | इस अतिरिक्त, च्रजमेर में, रेलवे के दो, बड- 
वद कारखाने, जो कद्‌ टन कोयला रोज जलाकर -धु्मं 
उगते है । इस ब्रदद्‌-यज्ञ की सारी सुगन्धि को, वद धुश्राँ 
खक घण्टे मे चार जावेगा। यदि हवा द्ध. ही करनी है 
तोसारे देश को सर री शिक्ञा देनी चाहिये तथा सभी 
धुरा उगलनेवाले कारघरान वन्द करवा देने चाहिरपे। यदि 
यष असस्भवदहं, तो इख गरीवी के जमनम, देश के ये खाय- 
पद्राथं अकारण ही जलाकर, न्दं बेचारे गररीवोंके गहसे 
भी क्यों छीनतेदहै ? यही सामग्री यदि दीन-हीन सनुष्यों सें 
वटि दी जावे या किसी अनाथालय कोद दी जावे, तो कितनी 
मलाई दे । अरव, हौच्ा-आद्म ऊ जमाने की लकीरें पीरने से कोई 
लाभ नहींहै। यन्न का जमाना दजारो-वषं पी रह गया | 
्ाजकल, प्रस्येक-ढंग को वैज्ञानिक-रूप देने की प्रथा-सी 
चल पड़ी है । सनाततनधर्भियों से जव कोई वड-पीपल आदि 
की पूजाकाकारण पृताहै, तोषे फौरन कहने लगते है, फि 
इनके सम्पकं से प्राणएदायक-तत्वीं की वृद्धि होतो है । जेनियों 
से जव कोद वेज्ञानिक; उपवास का कारण पू्ठताहै, तो चे 
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उपवास से मोकतप्राप्निवाते ठग को दिपाकर पौरन दी 
कहने लगते है, कि श्रमेरिका के डाक्टरो का मतदः कि 
उपवास स स्वास्थ्य-लाभ दोव है! टीके यदी दश्वा हमरे 
पआायंसमाजी मादय की भी है) यज्ञ, चकि दमारं पृव-पुरप 
करते ये र युं रृदु-परिपदीह तथा देवताश्या का प्रसन्ने 
करन कां साधन है, इस नम्न-सत्य करौ दिपाकरर वे इ ठय ` 
सेवायुकीद्द्धिके साग गति लगते) दम पृह्तेह, किचि 
केवल वायु की द्धि दी ब्देश्य है, तो चरू आग जलाकर ' 
सव सामयी एक दम से डाल देनी चाहिय. नहा-धाकरतथा 
वैदिक-नियमों के अनुसार देवतां के नाम ल-लेकर स्वादा- 
1 चिल्ल कातो कोई सतलव द्यी नदीं रह्‌ जाता] इस चर 
धीर-धीरे निकलनेवाला धुत्मां ता अवाघुन्ध गन्दी-हवा पर 
विजय नदी प्राप्न कर सकता! उत्तरह्‌, यानी एकदम सकी 
हई सामघ्री का प्रवल-धु्म तो श्रायद्‌ गन्दगी को थोडा-वहुत 
पील भी हदा सके) इस वीसवी-सदी सं श्चर चड़-वड़ तार्किक- 
विद्रानें को इस तरह ्न्धविश्वास ॐ गत्तं मं फंसे देखकर दुःख 
खे ह््टय उवल पड़ताह । धमं के सवस भयङ्कर-दुप्परिणाम्‌ 
छन्धविन्ास के कदु-परिणाम का इसस अधिक प्रमाण श्र 
स्या चाहिये १ खेद | 
यज्ञ के वाद्‌; चज्िम्रदान का नम्बर आता है। च्ज्ञो में दौ 
जानेवाली वलि के अतिरिक्त, लोग, अपते कल्याण के लिये 
जावा या मतुष्या की देदताश्या पर्‌ वलि चदह्या करते थे! 
यह प्रथा, जाज भी मौजृद है श्मौर क्रानूनीं मजवृरी के कारण 
नर-वलि तो समौ सम्यदेशां से प्रायः उठ-सीः रद्‌ है, लकि 
पडु-यलि वाक्ती है! नर-वलि-के कार्ड भी अभी कदी-कदीं ददे ` 
जाते हे । छं दिन पूर्वं हमने पो में एक देते शाक्त को सेशन ` 
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से फोँसी को सजा मिलने का संवाद्‌'.पठा था, जिसने देवी 
के सामने एक कन्या कौ बलि दी थी । पञ्चु-बलि, च्रामरौर पर्‌ - 
सारे भरत मेंहोती है ओर कदी-कहीं तो बड़े-बड़े कुलीन 
कटे जनेवाले ध्राह्यणः भी उसमे माग लेते है । राजपूताने सें 
इसका बड़ा जोर है । अपने कल्याण की इच्छा से, हम श्िसी 
प्राणी को अपनी कल्पित-देकी फे सामने काट डाले, यह करटा 
का न्याय है? इन सव अन्धविश्यास्तजन्य च्रधम-कृस्यों को 
देखकर भी कोन कता है, कि धसं ते मनुष्य को पञ्च से नीचं 
नहीं वना डालता ह! 

मं्र-तंच को सत्य साननेवाला एक अन्धविश्वासपूण-युग 
वीत चुका है, फिर भी श्रभी उसके श्रलुयाहै बहत बाक्रौ है । 
इसे छोडकर, श्रव हम जरा वेराम्य-मावना की सरवर लगे । 

घमांचार्या ने, मनुय को सचमुच ही अन्धा तथा विवेक- 
शूल्य बनाकर कठयपुतली की भाँति नचाया श्चौर नचा रहे हैँ 
इसी शअरखमिचौवल मे पड़कर, मुष्यों ने लालबुभकडों की 
सव कल्पनाश्नों को सत्य मान क्लिया । इश्वर तथा परलोक 
मादि बातों पर विच्धास कर चुकने पर, सनुष्यों को यह्‌ उपदेश 
दिया गया, कि--“जवततक तुम सांसारिकि-उलभनों को होड, 
विस्त होकर भक्तिपूणे-जीवन नहीं उयतीत करते, तवतक तुम्हें 
उस सगं की प्रापि नहीं हयोसकतती, जहाँ अप्सरा के मुर 
नवागन्तुकों से प्रेम करने को हाजिर खड रहते है । कारण, 
कि इधर तवतक प्रसन्न न होगा, जवतकं तुम जंजाल छोडकर 
उसकी भक्तिन करो वस किर स्या था, भुरुड-के-भुःणड 
मनुष्य चल दिये खगं कौ प्राप्ति करने ! किसी भी भले-सादमी 
ने रख खोलकर यह्‌ न देखा, किं जिसदेश्धर को प्रसन्नं 
करके लयाली-खगं की प्रापि का यदह म्रयब है, वह्‌ या उसका 
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खगं या हमारा आत्मा है भी, या चदं! यह्‌ वैराग्य री अधम- 
सावना, संसार के प्रायः सभी धर्मो मे देखी जाती है । इसादयों 
के यहम तो इसके सम्बन्ध मे सनुष्यता को उल्लंघन करनेवाले 
ठेसे-रेसे क्रिस्ते है, जिन्हे सुनकर योप खङ़ दोजाते है ! दोटे- 
द्ोटे वच्चो, वृषे साता-पिता च्रार निःसहाच-परिवार कोः 
छ्यङ्कर सन्यास लेना उनके य्ह एक साधारण-वात थी । 
यही नदी, अपने पस्विार के प्रति निस्परहता दिखलाने के लिये, ' 
वहुत-से लोग तो घर छोड़ने से पूवं च्रपनी सम्पत्तिमी वाट 
दिया करते थे। वैराग्य की परीज्ञा के लिये श्ाचार्यलोग 
अनेक उपाय करते, यहाँ तक कि स्वयं उसके लङ्के को नदी 
ये फेक्श्यनेक्रा हुक्म चसे ही दिया जाताथा। इस हुक्म फ 
पालनमेमीजो लोग इनकार नदीं करते ये, चन्दे पक्ता-वैरागी 
खमा जाता था । 

दसाश्षयों की कौन कदे, हमारे हिन्दू-समाज में भी प्राचः 
यही दशा र्दी है। अवतकभीजो लोग विरक्त यानी वह्क 
इए दिमाग के दै, वे चने वृदे माता-पिता, नवविवाहित या 
असदहाय-पन्नरी च्रौर छोरे-ोटे वच्चो के भरण-पोषण की चिन्ता 
छोड अर न्दे धोखा देकर घर्‌ से चल देते है! इस भावना 
मं उनका कोई दोप नहीं है। घमं की अधम-मावना छन्दं | 
यही सिखलाती दहै, कि ये सात्रा-पिता चौर ख्ी-पुत्र तुम्हारे 
लिये चन्धन ओर महास्वार्थी है । सवलोग चअपना-अपना 
सतलव साधनेवाले है । वुम्दारा कोई नदीं है । अन्तिम-सखमय मे, 
चेवल धमं ही तुम्हारे साथ जावेगा, ये सव यहीं रह 
जायेय । | । । 

जो लोग अनल के दुश्मन. दै तथा जिनकी खोपड़ी पर 
न्धविश्वास का भूत सवार है, वे देसी नीच-बातों केः चक्र मे 
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पफैसकर इन्दे सत्य मान लेते ओर धर से चल देते है| बत॑मान 
हिन्दू-समाज मे, यों की जो दशा है चौर पतिके अभावमें 
उन्हे जिस दुःख का सामना करना पड़ता है, उसे सभी चुद्धिमान्‌ 
जानते है! ठेसी असहाय-खी छ्ौर द्योरे-ोरे वच्चो को अथाह 
स्थान पर धोखा दिलवा देनेवाली वेयाग्य-भावना की जितनी भी 

निन्दा की जाय, कम है! अधम-धर्माचार्थ, इन असहायों का 
जिक्र चलने पर कहने लगते है-- “रे, संसार के सभी प्राणी 
अपना-अपना भाग्यल्लेकर पैदा हए है । इन लोगों के भाग्य 
मे जैसा वदा होगा, चह होजवेगा । कोन किसकी माताहै 
छ्रौर कौन किसका पुत्र ? यदह सव सिथ्या-मोह्‌ है |» यह कथन 
्ामतौर पर, भिना नीति श्नौर सामाजिक-व्यवस्था का विचार 
किये, ` बडी-वड़ी चोरी शरीर तिलकवाले लोगों के द्याया होता 
देखा गया है । 

हम पृषते दै, कि जिन लोगो पर वैराग्य सवार हो, बे 
प्मपना विवाह ही क्यों करं ? यदि विवाह के चक्छर मे फस गये 
है, तो जवतकं परिवार फो उनकी अरूरत ददे, तवतक परिवार 
को छोडकर जाने का उन्हे क्या. अधिकार है? जिसके पालन 
का प्राश्चासन देकर विवाह किया, उसफे साथ विश्वासघात 
करके उसे हिन्दूजीवनरूपी गत्तं मे ठकेलकर क्या कभी उन्हे 
स्वगं ङी प्रापि होसकती है ? यदि सचयुच ही रश्चर होता रौर 
उसमे न्यायबुद्धि दोत्ी, तो वह एसे धोखेवाजों को कड़ी-से-कड़ी 
सजा दिये विना कभी न छोडता। 

विचारणीय-विपय यह्‌ है, कि जो व्यक्ति अपने वृद साता- 
पिता से प्रेम नहीं करता रौर अपना कत्तव्य समभकर उनकी 
सेवा नहीं करता, जिसे ्रपनी विवाहिता-पली तथा द्ोटे-ोरे 
वच्चो से प्रेम नहीं है चौर उनके प्रति पते कर्तव्य 'कोजो 
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लदीं जानता, वह च्यक्ति (यदिदरश्रर दोताभीतो) ईरफे 
मति अपने कत्तव्य का क्या पालन कर सक्रता था रौर उससे 
क्या प्रेम कर सकताथा{ ेसासनुप्यकायरहै। सर्घोकारसो 
यह लनण है, कि वे अपने कत्तव्य पर टे रहते है, किर भले 
ही उन्दं उसके बदले दुःख ही उठाना पडे । 

सारांश यह, कि ्न्धविन्सि में फस हए लोगां कोः 
कल्पित-ङ्र, खगं, नकं दवि के मय-प्रलतोभन दिखलाकरः 
धमं ने मनुष्यता का सर्वनाश करवा डला ह! दजारों दी नदी, 
लाखो-करों मदुप्यों को, धर्मं ने इस विपय में च्रवतक वह 
धोखादििया है, क्रि उन वेचारों की श्क्ञानवश जिन्दनीदी 
खराव दोगदं ! इस सांसारिक-जीवन मं, नीतिपूृदेक चलने की ` 
शित्त देने के वदले, धमं ने वैरारय-भावना की भिना दौ श्मौर न्दे 
घोबी के छत्ते की तरह न घर का रक्खा, न घाट का! परलोक, 
तो है नदी, जहाँ की सिद्धि द्य, इस लोक ऊ सुखो न्नौर कत्तव्य 
पालनों से मी उन वेचासो को वंदित करनेवाली वेराग्यभावना के 
जनक धमे की जितनी भी निन्दाकी जाय, वद कम हैः 

“संसार भूठ दहै, स्वप्न है । पारलोकिक-नीवन ही जीवन 
दे । यह्‌ भ्रस, हमारे हिन्दू-समाज में रोग के कीटारुशरं 
की माति घुसा हृ्रा ह! मृद्‌ श्रौर अश्चिन्नितलोगम तो इस 
्रमसेफसे ही है, लेकिन यह देखकर श्राश्वर्य की सीमा 
नी रहती, कि वडे-वड़े विद्टानलोग भी -इस भ्रम में उल 
„दे। पक मित्र वतलाते थे रि हरिद्वार भादि स्थानों पर कद 
एषे साधु देखे गये ई, जो पहले जज या वद्चील थे प्रजो 
को मूढ़ जुड़ाये देखकर मला कौन वुद्धिमान्‌ कह सक्ता है, 
करि अन्धविश्वास हमारी रग-रग में तदं घुसा है? चमी 
जून १९३३ ३० मे, पंजाव ॐ एक मरजुएट सन्यासी, चिता 
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प॒र जीवित ही चदृकर -जल गये। आप्‌, अपने जले का 
कारण बतलानेवाला एक पत्र छोड गये है, जिससे' मालूम 
दोता है क्रि श्रीकृष्ण की सलाक्रात की भ्रवल-उत्करटा के 
कारण आपने यह्‌ स्वदाह भिया है ! इसी तरह ्ररवरी १९३२६३० 
से, मद्रास प्रान्त मै, एक शिक्नित-युवक्‌) एक जलते हए किन्तु 
सूने यज्ञ-ङकख्ड मे करूदकर इसलिये मर गया था, करि. उसे 
जीवन-मरण के चक्र से द्ूटकर शीघ्र या तस््तण मोक्तप्ाह्धि 
की इच्छा थी । यह्‌ क्रिस्सा भी पृवक्रथित स्वामीजी कौ दही 
भाँति लिखक्रर छोड हुए वसीयतनामे से विदित हुश्मा था । 

संसार को मिथ्या बतला-वतलाकर इन दोगी-धर्माचार्यो 
. ने, मनुष्य को. क्यं तक अन्धा वना दिया है, इसके लिये इससे 
स॒न्दर-उदाहस्ण श्रौर अया होगे १ मठे शमर काल्पनिक-पर्लोक 
की चिन्ताने, मनुष्य को मानव-प्रेम का विसेधौ बना डल्ला 
है । यदी नदी, वह्‌ अपने शमूल्य-जीवन को भी तुच्छं मानने 
लगा है ] तने खेद्‌ की बातदहै। 

द्मज्ञान का लक्षण सभी लोय यह मानते है, कि सत्थ 
छो रसस्य ओर चस्य को सव्य मानना) जो लौग, प्रत्यन्त 
दीखनेवाले अर च्रहर्निशि हमारे उपयोग मे जानेवाले संसार 
को भूठ कते श्रीर्‌ जिस परलोक को केवल कल्पना है, 
जिसके लिये कोह प्रमाण भी नहीं है, उसे सव्य मानते है, 
उनसे वदृकर श्चज्ञानी श्रौर कौन दोसकता है ? प्रत्यक्त भूठ 
है शरीर कल्पना सत्य है, इससे वद्कर मूदपन चौर क्या 
होगा? वे भोले-भाल लोग; जो इस तरह की मूदृतापूणं-बातें 
करनेवाले चोंगों के चक्र मे फंसकर श्रपना सवंनाश कर 
बैठते ५ है भ (र भ द 
चैठते है, सवथा दया के पात्र है! हम, लेजिस्तेटिव-एसेम्बली 
के सदस्यों से भ्रनुरोध करते दै, कि वे भविप्यमेदेसेनये 
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सख प्रान्त की व्यद्यापिक्छा-सभा के एक सम्मालनीय-सदस्य ने 

सो-प्रथा को रोकनेवाल क्रानून क्रा पक मसविदा कसिल 

श कियाह्‌। 

सन्दिरों म॑, देस-र्मे सैकड-अनर्थं दोतते द! वड-वडे 
जारियों श्रौर महन्तो की लीला सुनकर रोप खड होजाते ह । 
लेखक कँ भास ऊ आस-पास ददातियां से आमतौर पर यह्‌ 
क्रिस्ता सशर है, कि कोड श्रपनी लनसूरत-स्ररत को लेकंर 
प्मयोध्या हर्मि न जाय | इसका कारण, कतिपय पुजासियां की 
भावचार्एं हं । यह सव ऊद होने परमभीं जो लोग मन्दिरं की 
श्राचश्यकता समभे है, उन्दं अन्धविन्धास क शिकार से अधि 
र च्या कहा जावं ? 

सन्द्रिकी श्रोट मे चड़ बविचिव्र-विचित्र गपोडे चलाकर, - 
लोगोस धं के नाम पर उन वातां पर विन्धास करवाया चया 
हे) केरल-प्रन्त यं, देवियों की पत्थर या धातु की मूर्तिर्या 
रजस्वला होती दहै! च्रोर इस वात का पता पुनारीं को लग 
जाता है 1 अयोध्या की सूर्तियां को गर्मी लगती है, इसलिये उन 
पर पंखे चलाये' जाते हे! मथरा-वृन्दाकन आदि की मूर्तिर्या 
हेारो-मन पक्वानां ओर सिगइयों का नेवे्य माँगती दहै) 
भक्तलोग यह सामान प्रस्तुत करते श्रौर यद्‌ चिश्वास करते 
कि भगवान्‌ इन पदार्थौ को खाते है । पत्थर या घातु की सूतिं 
के सम्बन्ध सं एेसी गप्पों को अन्धविन्वासिथों ॐ भ्रत्तिरिक्तं ओर 
कानि सन सक्ता हं संदिरों की पूरी-लीला का वणन करे 
के लिये, एकं मोटी-सी पुस्तक लिखने छी जरूरत द ! अरस्तु । 

मन्द्रो के वाद्‌, तीर्थो का नम्बर है ! जव, सारे भारतवषं 

मं मन्द्र वन गये, तव नियमानुसार छद मन्दि को षिलेष- 
भरतिष्ठा मिलने लगी । खमय-समय पर, विभिन्न मन्दिरे को 


:. 
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प्रतिष्ठा प्राप्न इई अर आगे चलकर वह सारा चतेत्रदी पूना 
जाने लगा, जहाँ बे मन्द्र थे ] जव दोस्तलोगं ने देखा, 
कि इस जगह बहुत-सी मेदं आती है, तो उन्होने उस सन्दिर के 
च्रास-पास श्नौर भी वहुत-से मन्दिर वना लिये । घस, फिर या 
था वह तीर्थखान वन गया । कहावत मशहूर दहै, कि “दूर 
क ठोल सहावने दयते है । इसी के अनुसार, लोगों को दूर के 
तीथस्थाने का अधिकाधिक महत जान पडते लगा शरोर वे 
पनी सायी शक्ति एवं सम्पत्ति का नाश करके भी उन तीर्था" के 
दर्शन को जाने लगे । उन्होने यह नदीं सोचा, कि आखिर जिस 
पत्थर से चक्छी वनी है, जिस परथर्‌ का हमास सिल-लोदा ओर 
उखल है, वही पत्थर तो उस तीर्थम मी रक्खाहै। पिर वर्हँके 
प्थर का इतना मह्व क्यों १ श्चाज मी हम देखते है, कि उसी 
 शन्धविश्वास से प्रेरित होकर एेसे-पेमेवृदे-जो थोडा चलने मे भी 
कष्ट सुभव करते दै--तीर्थाः की तरफ पचते-मरते दौड़े जाते है 
रौर तीर्थो मे होता क्या है? पर्डे-पुजारी एवं महन्तलोग, 
याचियों की आँखों पर अन्धश्रद्धाकी पदी ्बाधकर उन्ेः .खूव 
डते वथा उस धन से दिल्ञ खोलकर रण्टीबाजी ओर्‌ शोक्त 
शराव का खर्च चलाते है । जब कभी कोड शिकारः कंस गया; 
तब अपनी तरफ़ सये किसी प्रकार कौ शरारत नहीं कस्ते । 
अभी, ङु ही दिन पूवं, एक शहर मं गंगा-स्नान के लिये चये 
हुए एक युवक को, भाँग मं धघतूया पिलाकर पण्डो ने उसकी 
स्री को कन्म मे करना चाहा । लेकिन खी किसी तरह निकलकर 
सुल की शरण भें पर्ची च्रौर पुलिस ने उसके पति को 
मस्पताल तथा पण्डो को जल भिजवाया । ईस तर की न-जाने 
कितनी घटना सोच सारे देश में घमं के वच्चे तीथं की यात्रा 


के नासपर होती है। 


१२० द्धर श्मौर धर्मं केवल दोग है } 


पीरहे हं श्मौर दृसरे वड़ी-भारी जटा बधि एक लतँगोदी क्ञगाये 
पनां हाथ लम्बा करके खं कह रे हे । चेद्‌ ! 

सारांश यह, करि धमं के नाम पर दम दागियों केक ` 
वहत-वड़ समह का पालन कर रहे ह | जव स्वयं धर्म ही ढाग 
है, तो उसके नाम पर टुकड़ा मँगकर खाने श्मीर बदमाश्री 
करनेवाले साघु भले-आदसी कैसर कदे जासक्रते है १ लोगो को 
यदि जरा भी विवेक हो चौर वे डस्से कामले, तो चिना 
विलम्ब पिये मालूम होजावेगा, कि सारे संसार केश्यरसमी 
धर्मा के साघु ठगी न टोगियां में सेच पेटभरेदटे, 
कुलं प्रतिष्ठा के इच्छक है ङ्ध म्वार्थी ह चौर शेप अव्वल- 
दज के वदसाशदहे। स्या हम यह्‌ आशा करे, कि इस वीघवीं- 
सदी के वैक्लानिक-युग मे स्लोगं अपनी इस अन्धविश्वासजन्य- 
भूल को अनुमवः करके भविष्य मेँ इस ठगो के-से गिरोह को 
मानना छोड देणे ? 

धमं से षदा होनेदाले अन्धविश्वास ने, पद्-पद्‌ पर्‌ मनुष्यों 
को धोखा दिथाहै। अभी थोडे दिन पच, एक पकरियाका 
वडा-भारो पेड घाँधी के कारण उखड गया । लेगा ने, उसकी 
उलियां काट लीं । उसका तना वदा वजनदार था च्नोर दूसरी. 
तरफ़का वजन दट चुकाथा, एवं वह एेसी प्र्वी पर पद्ध 
था, जरह से उसका एक्‌ तरफ़ गिर पड़ना च्रावश्यक था। 
योगायोग से वह पकरिया शुरुत्' वाले सिद्धान्त के श्यनुसार 
तने कौ तरप गिरी आयोर्‌ अपने पहल्ते गड्दे यें फिर अ्यो-कौ- 
त्या खड़ी दौगई। वस, फिर क्या थां लोगोंने, उस वृत्त 
की पूजा ञयरू कर्‌ दी नौर मनो . सिटाई उस चत्त पर प्रतिदिन 
चट्चे लगी ! 


एके सयुसलसानी-मावि की एक गड्दी मे एकटेसा हिन्द 
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शिर पड़ा, जिसे जूडी श्चाती थी । गडही से निकलने के बाद्‌ उसे 
जूडी नदीं आई । वस्त फिर क्या था, सैकड़ों जूडीवाले उसमे नहाने 
लगे चौर तवबतक नहाते रहे, जवतक एक आयंसमाजी-सञ्जन ते 
उन लोगों को धिक्ास्ते हए यह नहीं बतलाया, कि इसी गड्ही में 
मिल्कीलोगों के घरों की मोरिया गिरती है! सारांश यह, कि 
अन्धविश्वास ने उस मलमूत्र मे भी स्नान करवाया ओर वह भी 
वड़-वङ़ तिलकधारियों को ! अन्धविश्वास की महिमा अपार है ! “ 
- छंघविश्वास में फैसी हृदे जनता को बुद्धू बनाने के तिये 
दोस्तल्लोग कोई नया-क्रिस्सा चालू कर देते है,जो दूरदूर 
तक पौलकर लोगों को बनाता रहता है! कमी किसी को कोई 
ेसी देवी भिलती है, जिसके एक कान मे ताला शौर दुसरे 
मे मशालर्वँधी होती है च्रौर वह उक्त व्यक्ति से कहती है, 
किजो श्रावण की परिमा को दीपावली न जलावेगा, उसके 
घर मे सब मर जवे श्रौर ताला लटक जावेगा । कमी करिस्ी 
को सात-देवि्यां खडके पर खेलती मिलती है चौर उस शरूस 
के द्वारा संसार को यह सन्देश देती है करिजो आदमी नाग- 
पंचमी का त्योहार प॑चसी के वजाय चौथ को न मनावेगा, 
चह चिन्द्‌/ न रहेगा । यह संवाद, भामां मे पर्हुचतते ही तहलका 
समच जात्ता है च्चौर लोग इस प्रकार की किंवदन्ति्थों पर 
विश्वास करके उसी के अनुसार कार्यं करने लगते है । यदि, ` 
उने हृदय में देवी-देवता का भूटा-भय न होता, वे पार- 
लीकिक-अंधविन्वास भें न उल होते, तो क्या कभी भूलकर 
भी एेसी गप्यों पर विश्वास कर सकते थे १ कदापि नदीं ! 
पारलोकिक-अंधश्द्धा का प्रभावः. करानूनों की कडई से 
इलं दव भी गयादहै। ेसी दवी हई बातों मे से, सती- 
प्रथा प्रधानदहै। क्रिसी पुरुष की मरल्यु होने पर उसकी खरी 
८ 


१२२ द्र प्रौर धस केवल ठोग है! 


उसके साथ जे, यह पाशविकता हमारे यल प्रचलित दोगई 
थी, इसे मानना पडता द । एेसे अधम-करत्यों को, उस समय 
के लोग तो महान्‌-धमं मानते दी ये, ज्लेकिन इस वीस्वी- 
सदी के ङं सोग तथा ङ्घ पत्र-सम्पाद्क वडा महत्वपूर्स- 
कार्यं मानते एवं चङे गवं से उख "सत्ती का चरणन पत्रो" में 
छपवाते तथा छापते ह! एते ली-पुरष दोनो टी स्यम 
जाकर सिलेगे, इस अन्धश्रद्धा के कारण इस प्ता का जन्म 
इमा था! पति फे मरते पर पतती ्ग्निमें जीवित ही जन्त, 
इससे वद्कर्‌ पागलपन श्मौर क्या दोगा † यह्‌, धम॑जनित-अन्ध- ` 
विश्वास, सनुष्यता का विघातक श्र हमारी मृता का परिचायक 
र! पड़-लिखे ल्लोगों का कर्तव्य है, कि वे सनुष्यता की रक्ञाके 
लिये, पति के साथ जलनेवाली खी की सूव निन्दा करे शरोर 
जनता में इस पर्ता के विरुद्ध रोप कौ भावना उतपन्न करे । 

धमं से पैदा होनेवाजे अंधविश्वास की कथा गाते मे यदि 
सचञुच दी शारदा होती, तो पे भी च्रसमर्थं सदतं । जरा श्नौर 
भी देखिये । प्राचीन िदु-ससाज मे एक प्रथा थी ओर अधिक- 
श्रद्धालुओं मे चह कऊदीं-कदीं चव मी देखी जाती है ! वह यह्‌, 
करि अपनी बतंमान-परती को जो व्यक्ति इस जन्म मे दान कर देता 
है, वह दृसरे-जन्म मेँ फिर वही पल्ली पाता दै । इसके लिये लोग 
तीर्थो के पण्डो से पहले तय कर लेते रौर पनी उन्हे संकल्प 
कर चुकने के चाद्‌ निश्िवित्‌-रक्रम देकर उसे वापस खरीद लेते 
दै! एक वार काक्रिस्सा सुना जाताहै, किएक पण्डे ने उख 
महिला के सदयं पर सुग्ध होकर उसे वापस केचने से इनकार 
कर दिया ! फलतः, महिला छतत पर से क्रूद्‌ पड़ शौर उसकी 
खत्यु दोगई । तमी से यद प्रथा कम हई है । इससे बढ़कर पटुता 
रीर क्या होसक्ती है, कि अपनीखी दही दान कर दी जवे? 
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। श्रद्धे ! तू जव अंधो के पल्ले पड़ती है, तव वे चिना सींग- 
प्वाले वेचरे कीं के नदीं रह जाते । 

पुस्तक, प्रेस मेदे चुके के बाद्‌, जव यहद्यपरहीथी 
तव ता० २४ अगस्त १९३३ इ० के देनिक्प्रवाप मं हमे एक 
विचिच्र-संवाद पदूने को सिला। हम तो सममते थे, कि केवल 
द्रशि्नित मनुष्य दी आँखों के अंधे होते है, लेकिन यह संवाद्‌ 
पट्कृर्‌ हमारा यह्‌ विश्वास होगया, छ पदू्लिखे भी वेसे होसक्रते 
है । सूयै-मदण के अवसर पर, छुरुकतेत्र में एक राजा साहब 
ने अपनी सखी पण्डे को दान करके, फिर उसे दसहजार-रूपये 
से खरीद्‌ लिया। हरमे, उन राना साहबःको बुद्धि पर तरस 
खाना पड़ता है! इस वीसवी-सदी में भी एसे रदेसखलोग जिस 
भारत में है उस भारत की उन्नति हो तो कैसे ? यदि, मिस मेयो 
को यह कथा विदित होजाय, तो शायद वह्‌ फिर एक्‌ 
^&18.१९8 0 76 60१8 ( देवताश के गललाम ) नामक्‌ 
पुस्तक जिले । अन्धविन्धास की सहिमा, अास्तिकों के कल्पित- 

श्वर से कद्-गुनी अधिक है । विहारी है इस सिद्धान्त की 

जोखीको दान करवा सकतादहै। 

पता नदी; हमारे समाज-सुधारकलोग किंस नींद में सोते 
ह । जिस क्रानून के अनुतर श्रपनी खी वेचनेवाले पर सुक्रदमा 
न्वल्ल सकता है, उसी के अनुसार इन राजा साहव पर क्यों नदीं 
-चलवाते ? सखी वेची जाय या दान की जाय, दोनों समान है! 
दामलेयान लें, क्रन््ातोदे देते दै] घमं के सुधार की आशा 
, स्या य्व भी सम्भव है { कदापि नदीं। सैर। 

रौर भी मज्ञा देखिये  प्राचीन-काल मे, ` काशी मे करवत 
लेने की प्रयाथी। जोल्लोग शीघ्र ही मोक्त जाना चाहतेये, से 
अपना शरीर करवत से खङ्-खड़ा चिरवा उालतेये) इसी 
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तरह एक शिता श्चोद्धरेष्वर मे है, निस पर लोग श्रौप-सिर 
पहाड़ पर से गिरकर मोक्त का मागं सक्र कर्ते थे । देन शसुन्दर- 
खन्दरः कार्थं सिवा धमंजनित-अन्धविश्वास के च्रीर कौन करवा 
सकता है ! 
अन्धविश्वास से पफेसी हृदे जनत्ता को, पराक की हुर्डी 
देने का-सा प्रलोभन देकर, दोगियों ते च्िया-कम यानी मृतक 
के पश्चात्‌ पिर्डदान के साथ दस्वे-दिन सैकङ्-दजाये सूपयों 
का मालताल दान करवा लनेकाभी एकत तरीक्राजारी करवा 
दिया । लोगों कौ चक्मा यह्‌ दिया गया, करिये सभी बस्तर 
परलोकगत-श्रात्मा को प्राप्त हजावेगी } जय परलोक या 
प्रासादै दी नहीं छीर यदि ये चीं दतीं भी, तो भी यदं 
दान की हृदे वस्तु किसी भी तरह वद्यं नदीं पर्हुच सकती 
थी, तव इस दान काक्या मृल्यहै? क्या मोले-माले लोगों 
को धोखा देना चौर किसी चीज कनाम है ? कुष्टं पदू-लिखे 
लोग भी इसे सत्य मानते है, इसलिये वे ही सवत श्रधिक 
द्या के भाजन है ! चन्धचिन्धास की महिमा ! तृ धन्य दै! 
इसी तरह के हदजारो-्न्धविन्ासर धमं के नाम पर 
प्रचलित हए च्नौर उनसे से कं या ङं का प्रवरेप अवभी 
समाज मे मोजृद्‌ है! वासमागं -की उसपत्तिमीषेसे दी अन्ध- 
विश्वास के कार्ण हुदै थी च्रौर उसी के प्रभाक्‌ से यच्धमेध 
की वह ` लीला हुदै, जिसका वंन महीधराचाये ने अपने 
साप्य मेकिया है! वाससाम की शाखा यत्न-तत्र च्व भी 
सोजूद है रौर नचुपके-चुपके श्रपने शिष्य वद्मती हैँ] उनकी 
दष्ट में पञ्च सक्षार यानी मांस, मदिरा, सैश्ुन, सीन शीर 
सुद्र ही स्वगं या मोत्त हैँ! चासमा्मं के कुदं प्रधान-चिन्द 
वहृतन्खे लोगों की दृष्टि में अव मी पूजनीय है इनमे से, 
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रक तो योनिसहित शिवलिंग छी पूजा हैः जो प्रायः सारे 
भारत में प्रच्तित- है ओर दृखय है जगदीश का मन्दिर! 
शिवजी की मूर्तिं की पूजा नदीं होती, उनके सिंग की होती है! 
कार्ण, कि वाममार्गियों के यहाँ एक युवक तथा युवती के 
शुप्तांगों की पूजा ` होती थी । लोगों पर अन्धविश्वास का भूत 
इस तरह सवार था, कि उन्हीने चिना सोचे-सममे इस 
अज्ञानपूरं-कायं को अपनाया चौर च्रधे से धिक हिन्दू 
वतक उसकी पूजा कर रदे है। (हयाय री हिन्दू-जाति । 
इतनी श्रधम-मावनाओों की मौजूदगी मै मी तेरा अस्तित्व 
संसारमेंदहै।) जगदीश या जगन्नाथपुरी का मन्द्र प्रव्यक्त 
ही वाममार्गियों का. देड-मंफिसि था, इसे कौन न मानेगा ? . 
मन्द्र की दीवारों पर जो खी-पुरुप संयोग के नो-चित्र 
खदे है ये क्या चिल्ला-चिल्ल।कर इसकी पुष्टि नहीं करते १ यदि 
वह वाममा्गं का मन्द्र न होता, तो स्यावेही चित्र खोदे 
जाते? शौर भी देखिये! सभी मन्दिरों मे राधकरष्ण या 
सीताराम की मूर्तियां है । जगन्नाथपुरी में एक शरोर छ्ष्ण॒ ` 
वैठे ठै, दूसरी तरफ बलराम ओर बीच में सुमद्रा ! यह कौन- 
सातरीक्रादै क्या वाममाभियों के उस सिद्धान्त क्री पुष्टि 
के लिये, कि भैरवीचक्र मे तुम्हारे हिस्से में जो भी पड़ जाय, 
किर चह चाद तुम्हारी मँ-बहिन दही स्यो नदे, उसके साथ 
तुम्हे संभोग करना चाहिये-- यह्‌ रचना नहीं की ग है? 
क्या इन पूर्विर्यो को दिखलाकर वाममार्मी श्रपने शिष्यं को 
यह्‌ न समभ्नाते रदे होगे, क्रि जव श्रीकृष्ण जैसे भगवान्‌ भी 
श्मपनी वहिन को वगरल में लिये वेढे है, तो तुम्हे अपनी बहिन-बेदी 
से वदमाशी करने मेँ क्या श्रापत्ति है १ कम॑योगी-कृष्ण के नाम 
धर यह कैसी लीला ठोँगियों ने फलाई है । जगन्नाथपुरी, वाममागं 


१२६ ईर ओर धमै केवल दोग है! 


क्मकेन्द्रथा, इसकाएक श्रौरभी प्रमाणदै। सभी तीर्थो"में 
जुद्धतापूचंक भोजन दिया जाता है, किन्तु जगन्नाथपुरी मे जूञ एवं 
कभी-कभी जुटे मिद्ध के सिक्स मंदे दिया जाता ह! वाममागं 
च यह नियम है, कि भैरवीचक्र से वाहर निकलने पर सव 
जातियाँ प्रथक्‌ टै, सैरवीचक्र के भीतर सव जातिययाँ व्राह्यण है! 
इसलिये चक्र के भीतर सव लोगों के एक-दूसरे का जटा खाना 
चाहिये, पिर चह चह भङ्गीदहो या ाद्ण स्व नीरोगद्ये 
चअथवा राजयच्मा का रोगी ! ठीक यही दशना जगन्याथपुरी कीमी 
ह । बाहर, जो लोग दूसरे की छाया पड़ने से अह्ुद्ध दोजाते हे, 
"वे पुरीख्पी चक्र से प्रवेश करते दी सचलोगों के साथ च्रौर परडो 
क्र जूटा-मात खाने में फरंचितत भी नदीं हिचकिचाते । सवलोगों के 
साथ वेरकर खनि की-यदि वह्‌ केवल अन्धचिन्ाश तथा श्रा 
के कारणनध्यि ययादहो-तो हस सदेव प्रशंसाद्धी करगे; 
लेकिन सवल्लोगों का चृूठा खनेवालली फिरलोसष्छी हसारी समम 
नदीं आती | इसे तो हम प्रत्यन्न ही वामसागे की दाया क हंसौ 
= इस प्रकार की हजारों ह, जो केवल अन्धविश्वास 
के कारण हमलोगों क यहा मानी जाती हैँ । इस अन्धविश्वास 
को धमं तेजन्मदियाहै। यदि धमचा ढोग च प्रचलित दोताः, 
तते एेसे विश्वासो का कभी जन्म दी नहीं हैसक्ताथा! 
दम देखते है, कर जिस-जिस कत्र मे धार्भिक-विचाये का स्पशव 
भ्म दोगया है, वाँ अन्धविश्वास की नदियां वह रदी है 
ौरजिननेत्रो ते धर्म दूर रदा, वहं अन्धविश्वास कौ जिक्र 
भी नदींहै।जो लोग, समाज को रेसे-देमे अन्धविश्वास के 
गत्त से निकालना चाहे, उन्दं उचित है, कि वे धमंरूपी ठो 
कोरसंसारसे विद्याकरनेकाप्रयदकरे}! ` 


धार्भिक-मतमेद से हानि. 


त्‌ 
याद्‌, संसार मेँ केवल एक दी धमं दोता, तो चहयाता 
वतक निर्मल दहोगया होता, या उसका कोई सधायी-प्रभावन 
पडुने पाता} घर्म को जो इतना धिक महत्व दिया गया हः 
उसका जनक धारभिक-सतसेद्‌ दै । दम, पदले चृतला आये है, 
कि हजारे-लाों शिन्तित-पादमी ` अपने धम्‌ ह को सत्य 
सानंकर उश्का पालन केवल इसलिये कस्ते हे, कि अन्य 
धर्मवलम्यी शिक्तित-ससुदाय, अपने धमं से अ्त्यधिक्ष-प्ेस 
करता दै! यदि, एक बेजुए्ट-आार्यसमाजी वेद को देश्वरङृत 
मानकर उसकी प्रशंसा अर जैन-मन्थों की निन्दा करतादहै, 
तो कोई कारण नदी, कि पक वैसा दी जेनी, च्रपने म्रन्थोंको 
सट मानकर वेद कीनिन्दान करे! जव यह्‌ खितिरहैः तो 
फ्रि श्यापस मं मतसेद्‌ पड्कर व्रिरोध स्योन बदृगा १ बस, 
चटी धार्मिक-सतमेद से होनेवाली हानि का मूल-स्वरूप है । 
दम, मरारम्भदीसे घार्मिक-मतमेदों के कारण भगड़े दोतते 
देखते दे । वीदं श्चौर व्राह्मणें के धार्मिक-मतभेद ने, वयोंही जनिय 
रौर चाहा के घाभिक-पतमेद्‌ ते, तात्कालिक-भारतवर्पं कोमिह्री 
ममि द्याथा! लो शक्ति, देश की ननि मेँ लगनी चाहिये 
थी, वह्‌ शालां श्रौर एक दृस्ररं को नीचा दिखलाने म लग रद 
थी । फक ध्मवा्े दृसरे धर्मवालो ऊ सर्वनाश क लिये सभी 
उपा करते चौर अपी शक्ति भर कोद वात उठा न रखते ये! 
चाद ने ब्राह्मणं को परेशान किया च्रौर ब्रा्मणों ने बौद्धं को । 


१२८ द्धर्‌ श्रौर धमं केवल टोगहै। 


जेनियां परे ब्राह्मणां को केल्दर मं उालकर पेलवाया श्र ब्राह्यणा 
ते जेनिर्यो को! श्र यह साय काण्ड हृश्मा क्यों १ केवल इस- 
लिये, कि लोग उस पंथ के मानना दोडकर हमारे पन्थ को माने } 
यद्यपि, उस पन्थवाले व्यक्तिके इस पन्थमं श्राजनेसे किसी 
प्रकारका हानिनलाभ न था, लकिन धमांचार्या मं, वार्मिक- 
सिष्ठान्तो के ममेद्‌ के कारण जो जवरदस्त-प्रतिसपद्ध उत्पन्न 
दोगई थी, उससे विजय प्राप्त करना भी तो श्रावश्यकथा नट 
यद्यपि, ये सभी धर्माचार्य केवल ठगी ये, सूट पारलीकिक-गीत ` 
गाते थे, फिर भी अन्धविश्वास के कारण जनता इनके चक्रम 
पफसी थी ध्रौर इस मतभेद को दूर्‌ करने के स्थान पर उसे वदने 
मं ठोगी-र्माचार्या' की सहायता कर्ती थी ति 

उस काल मे, वडे-वडे विद्धान्‌ श्चौर तारिक होगयेदं। 
लेकिन, उन सवकी शक्ति केवल पारस्परिक-वियोध की ब्ृद्धि 
करने मेदी खच हुदै थी । वद्धं रौर ब्राह्मणों ने पारस्परिक- 
खण्डन के लिये पचास युक्तिष्रणे तथा खस्डनारमक-प्ः 
चनाकर अपनी शक्तिं का दुरुपयोग शिया था! ओरं की 
कान कट, शद्कराचायं तथा कुमारिलभट्र जसे उद्‌भट-विद्वान्‌ 

इसी सतभदजन्य-पक्तेपात के चकर मे फँसकर श्रपना 
मृल्यवान्‌-जीवन नष्ट कर गये । यदि, ये लोग धार्मिंक-मतभेद 
के चच्छर मे नर्फैसते, तों कौन कह्‌ सकता है, कि इतनी वड़ी- 
चड़ी शक्तिवाले विद्रानों सखे समाज श्चौर देश फो कितना 
भारी-लाम पर्चा । मतभेद के दी कार्ण, बुद्ध श्रौर महावीर 
जेसे प्रभादवशाली-ज्यक्तियों के जीवन से भी देर को विशेष- 
लाभ नदीं पर्हुच सक्ता । यदि, धार्मिक-मतमेद न होता; 
क्या इन दोनों महापुरुषों द्म जीवन इस तरद्‌ देश के लिये 
अदुपयोगी सिद्ध होसकता था १ कदापि नदीं । 


धार्भिक-मतयेदं से हानि. १२९ 


यह मतभेद्‌, हिन्दू-जाति के लिये विप ही सावित हमा । जो 
लोग, पहले एक समाज-सुतर में रैधकर चलतेथे, वेीदो 
भिन्न-संस्कृतिबाले सममे जाने लगे । जैनियों ने कहा-“ब्राह्यण 
नीच होते है, इसलिये तीर्थङ्कर कभी उस कल मे नदीं पैदा 
होते" । ब्राह्यणो ने कहा--“जेनी बडे अधमाधम ह । यदि हाथी 
के पैर के नीचे दब जाने का मौक्ता श्रव, तो दव जाना श्रेष्ठहैः 
किन्तु भागकर जेनियों के मन्दिर में आश्रय लेना ठीक नहीं । 
बस, दोनों धमेवाले, भिन्न-संस्छृति फे माने जाने लगे । इससे 
पूवं, दोनों एक संस्कृति साननेवाले थे । लेकिन, धार्मिक-मतमेद 
ने इन्दं एक-दूसरे का सवथा विरोधी वना दिया । यही नहीं 
इसी मत्तमेद्‌ ने एक-दूसरे को तथा उनके धर्मो को नीच मानने 
के भाव भी उत्पन्न कर दिये। 

रागे चलकर, जव सुसलमानाों ने भारत पर आक्रमण तथा 
क्रञञा किया, तब उन्दने भी वही रुख अस्ततियार किया । इनका 
ठंग वतक कै सव दंगों से अधिक भीपण था । अवतक के 
सव ध्मवाले तो केवल्न दसय से ठेष मानकर उनकी निन्दा ही 
करते थे, लेकिन इन्दोने अपने घमं से मतभेद रख्नेवालों को 
तलवार के घाट तक उतारदेने का नियम जारी च्या । इनकी 
चव॑रता श्रौर ब्राह्यणो की कट्रता के कारण भारत मे इन दोनों 
संस्कृतियों मे स्थिर-मतमेद्‌ उत्पन्न होगया, जो आजतक चला 
माता है । एक ने कहा-““स्लासम फो न माननेवाला काक्षिर 
खदा का गुनहगार है श्नौर उसका कत्ल भी वाजिव है” । दृसरे 
ने कहा--^नर्हिं नीचो यवनात्परः” भर्था्-मुसलमान से 
चद्कर ओर कोई नीच दही नहीं द्योता । वस, धार्भिक-मतमेद 
का गड्ढा शौर भी अधिक गहरा होने लगा। सुखलमानों के 
साथ जितना जवदस्त धार्मिक-मतमेद था, उतना जबरदस्त रौर 


॥ य | ॥ 
1 


१३० श्वर श्रीर्‌ धर्म केवल दोग 
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किसीयी धसे प्ते शायद द्िटुओं कन था) दोनों जातिथिं म, 
परस्पर घृणा की सावना इसी सतभेदं के कार दिनोदिन 
अधिकाधिक पुष्ट होती गड । श्रनि चलकर, जो ज्लोग समु्तलमान 
हृए, व दिदु-संस्करति के सवेधा-विरोधी चन जाने को मजचरर्‌ 


सेव्ये हए ठेद्-सुद्री मुसलमानां पर भारत्तवप के मरुस्तमानों 
2 दू-संन्कृति छा करोड प्रभाव न प्ता ? क्कि यँ 
तो वह दृशा हृठ, क्रि जो कोड भ्न सभो युसलमनोंका 
दुखा पानी पी गया, वह यवन्‌ दोनया च्चार इस दरद्‌ उसकी 
भत्सना की चह, छि लञ्जित दोकर उने भारनीय-संस्क्र 

स मुह सोइ, ज्रपते-खापक्रा चअरवी-संस्करति मं सान लनादही 
श्रष्ट माना) इसी तरह ्या-ञ्यां वाव्द्मलिक-दिन्दश्रां की 
सृद्ता के कार्ण लोग भारनीय-सं्छरति द्ोडवे को सजवृर 
हुए, त्यो-ही-स्यां एक देना दत्त तयार होता गया, जो सपनी 
सारी शक्ति से यदं की संच्छत्ति का धिराध क्रते संगवे 
्नुभव करने णा) श्राज्ञ, आआमतांर पर देता जाता है, 
किं मुसलम्रानलोग पक अस्ताच्रा भरकर ट्ट जाते ह 
गडा पानी चदय खच होता है, शेष से लौटकर दाथ-पेर 
धाते ध्ररपीलतेर्है। यदतो स्थी मानते रैः @ विदेशो से 
नाममात्र का सुरखलमान यर्दा आवाद्‌ होने च्राये थे! शेप 
सखव भारतीय हं । लेकिन, उपरोक्त च्यवहुरः प्रायः सव करते 
द । करार, करि धार्सिक्-मतथेद्‌ क कारण दिन्दू-संस्छति 
उन्द्‌ अपन एस नहं त्रान देती थी प्रर नवेदही धृणा 
कृरनवाल दिन्द्र का कोद गुण लेना चाहते थे । टेसी दश्वा 
म; उनकतं तिये अरव की समभ्यत्ता की शर लना आाचस्यक्‌ 
था आर्‌ अरवलोग इसी तरह सकरद की अविक चिन्तानः 


धार्भिक.मतभेद से दानि. १३१ 


करके एक ही अस्तावे मे भरे हए पानी सेषर कासाराकाम 
चलाक्ञेते थे, जो भारतीय-सुखलमानों ने भी - सीखा । यदि, 
धार्थिक-मतमेद का प्राबल्य न होता, तो क्या जिस तरह 
हु, शको, सीथियनों आदि को भारतीय-सभ्यता की शित्ता 
ददी गई थी, उसी तरह इन्दं नहीं दी जासकती थी ? 

इन दोनों जातियों मे, धार्मिक-मतसेद्‌ आज भी वना 
है । ते्स-करोड हिन्दु एक तरफ दै ओर श्चाठ-करोड्‌ सुखलमान 
दूसरी तरफ़ । दोनों जातिया के धार्मिक-नता, इस बीसा 
सदी मे मी इस वात का प्रयलल करते है किडइन दोनों 
जातियों मे अयिक्राधिक भेदभाव उत्पन्न करवा दिया जावे 
मुसलमानों को भय है, कि हिन्दू हसे खाजावेगे अौर हिन्दुः 
को मुसलमानों से यही स्रौ दै! इस भयकाकारण ओर 
कु नदीं, केवल धार्मिंक-मतमेद्‌ है । यदि, घम नामक चिडियाः 
दुनिया से उड जाय, तो न धार्भिक-मतमेद रहे, न किसी कोः 
किसी से भय ही । स्तु | 

मुसलमानों ने तो घार्भिक-मतभेद्‌ होने पर क्रत्ल कर 
डालने का तरीक्रा जारी क्रिया था, लेकिन ईसाई उनसे सैकडों 
कदम श्रागेही रहे) उनके यहम, धार्भिक-मतमेद के कारण 
किस तरद्‌ मवुष्यता का नाश ह्न, किस तरह लाखो-मनुष्य 
जीवित ही रग्नि मे सोक दयि गये, किंस तर्हलोगोंको 
रा-जरय सी बात पर फोँसिर्या दी गहं श्रौर किख तरह पञचुता 
काम्गा-नाच हुमा था, यह्‌ सव ज्रिस्सा जानने की इच्छा 
रखनेवालों को, सस्ता-साहित्य-मर्डल अजमेर से भनरमेधः 
नामक पुस्तक रमेगवाकर पदृनी चाहिये । उसे देखने पर पाठकों 
को इसावसं मे होनेवाले मतभेद से जो-नो कार्ड हृष है, 
उनका वहुत-कदं पता लम जावेगा ] 
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यूरोप तथा अन्यान्य-द्शां मे, केवल घार्मिक्-मतमेद्‌ 
के कारण वड-वडे युद्ध हर हैः जिन लाखो-मढष्यां की 
जाने रद ई। 

जवसे संसार मे धर्भिक-मतमेद का वीजारोपण ह्या 
है, तव से आजतक अधिकांश लोगों की शक्तिं इसी मं 
लग र्दी ह इतत कीचड़ में फस जानेके कारण, लोग नौर 
पौर कायं नहीं कर पाते। वड़-वड़ विद्धान्‌, जिनफे द्वारा 
दश्च श्नौर समाज का वहत-कड भला होसकता य्‌; इसी 
कीचड़ से रफ॑से देख पडते हँ! आयंसमाजियों तथा सनातन- 
धर्मियां चौर च्ाय॑सखमाजियों तथा जेनियां या मुसलमानों के 
वीच जो पैम्फलैदवाञ्ी हयेती रहती है श्रौर वहस-मुवादहिसे 
मं जितना समय, शक्ति श्रौर थन चं किया जातादहै, वही 
सव यदिदेश् की इच्चति में लगता, तो कितना अच्छा था! 
लेकिन, धार्सिंक-मतसेद से दी उन्दँं फरसत नदीं भिलती, अमे 

न सोचे ? जर्द देखो, एेसी पुस्तकों श्योर सवाहिसा की 
भरमार । इन सवम से, कोड्‌ मी भला-अदमी यह नहीं 
सोचता, क्रि जिस इश्वर या मज्रहव के नाम पर हम लड रै 
हे, वह्‌ है क्या चीज? यदि, इनमें से कितो एके भीं 
पारलौकिक-विपयों की पोल जान पाईं होती, तो यद स्थिति 
कदापि न रहने पाती । लेकिन जानता कौन, जवकरि अन्ध- 
विप्रवास की पटरी सवलोगां की अखं पर्वैवी हए 

दसी धासिक्र-मतमेद्‌ के कारण, भारत मे सम्प्रदाधिक- 
द्गे हेते है। हिन्दु तथा सुसलमानों के वीच, कनपुर 
कलकत्ता, चम्वडे आदि स्थानों पर जो बड़े-बड़े दे हर है श्रौ 
-जिनम दानां पक्लाकी चोर से दिल खोलकर पञ्चता का नंगा 
नाच कियागयादह, वे सव इसी मतभेद के प्रतापसे हृदये) 
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यदि धमका प्रदी न दोत्ताया दोनों धर्माः के बीच मतभेद 
नोता, तोक्या कभी देसी हैवानियत के दृश्य देखने को 
मिल सकते थे १ कदापि नदीं । 

धर्माचार्योः का यह खभावदही है, कि जहौ किसी अन्य 
धर्मवाले से उनका मतभेद हु, तद्य वे अपने अलुयादइयों के 
हदय में दृसरे धर्मा के प्रति िदेष की अग्नि भड्काने लगते 
ड। यह प्रथा प्रारस्भ से आजतक समानरूप से चली श्मारही 
है । इसका शन्त, तवतक सम्भव नहीं है, जवतक संसार से 
धर्म नामक दोग का अन्त न होजाय! न रहैना बँस,न 
घजेगी वरी । 

धार्िंकू-मतमेद मे, मनुष्य के हृदय सें कितना जबरदस्त- 
पच्तपात पैदा कर दिया है, इसका एक उदाहरण लीजिये । एक 
वार, धार्मिक-जोश से उत्तेजित होकर मौलाना सुहस्मदलती ने 
कहा था, कि भ्चै, सेकडों गान्धियों की चअपेन्ञा एक अपहु- 
म॒सल्लमान को इसलिये अच्छा समस्ता ह्र, कि वह सखलमान 
है । मौलाना जैसे सभ्य शौर शिक्नित-व्यक्ति के ह से ये शब्द्‌ 
केवल धार्मिक-सतभेदजन्य पत्तपात के कारण ही निकल सकफे 
ये! यदि यह रोग नदहोत्ता, तोषे लाख विरोध होनेपरभी 
गान्धीजी जैसे देशपूञ्य-व्यक्तिके विपयमें एसे शब्द्‌ न कह 
पाते, न चह सया सुन दी सक्ती थी । 

संसारमे, चौर चाहे जिस देशं पर धार्भिक-मतसेद का 
प्वाहे जो प्रभाव पडा ह, लेकिन हस अपने देश में प्रत्यन्त देखते 
है, कि इस मतभेद के कारण देश की कमर सुक गहैहै यादेश 
के छंगोपांगमें लकया मार गयाहै! जिस मतभेदते दमारा 
इस तरह सवेनाश्च करके हमे प्रवनति के गन्तम गिरयादियादहै, 
उसे वडनि या सुरक्नित रखनेके लिये क्याच्यवमी हम घर्म 


१३४ ` दर्वर श्मौर धमं केवल ठोग है! 

रूपी टोंग ऊ ञुसत्तित रक्घेगे१ द, यदि हमारी अवनति भी 
ओरहोनीदहै, तवतोदहम इस्ठोगमे फंसेदही रहेगे, लेकिन 
यदि अव हम इङ दुष्परिणामों से घव्ररा ष्ठे तो निश्चय 
दी चिचारपूवेक इस ठाग की चसज्ियत का पता लगाकर उत 
छोड देगे। | 
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हम, पहले बतला चाये ठै, कि धमंस्वयंतो्ढोगहैद्यी, 
लेकिन इस्फे साथ ही साथ उसका जिस नेत्र से सम्पकं 
दयोगया, उस कत्र मे भी ठींग पेल गया । जिस दिन हिन्दू-समाज 
के सामाजिक-नियसों मे धमं घुसा, उसी दिन मानों हिन्दू 
जाति का कपाल फूट गया । जिस दिन से हमलोग सामाजि 
विपर्यो का निणेय धार्भिक्-युस्तक्नौ के आधार पर करने लगे, 
उसी दिनि से मानों हमारी बुद्धि का दिवाला निक्त गया! 
विवाह्‌ के लिये धर्म॑-मन्थ देखो, लङ्का होने पर घमै-प्रन्थ देखो, 
रोटी खाने मं धर्म-परन्थ देखो, पानी पीने मे, सोने मे, बैठने मेः 
चलने से, बोलते मे, पहनने श्रौर ओदने मे, लेने-देने ओर 
व्यवहारमें भी धर्म-घन्थदही देखो | सारांश यह, कि को भी 
सामाजिक-कायं, धम॑-गरन्थ की सहायता ओर घार्मिक-नियम- 
्नुच्रल हए विनां कभी हो ही नदीं सकता । 

जव, समाज मे धसं घुसा, तो ठोंग का प्ेलना तो घा 
` वश्यक ही था। फलतः, खमाज मे श्रेणी-विभाजन हु्रा। 
इस विभाजन के अनुसार, ऊच लोग ॒अ्यत्तम चन बैठे मौर 
शेष लोग उस श्रेणी के संरकारी-गुलाम ! यह उत्तम-श्रेणी 
जाद्यण कलने श्रौर शेप लोगों से पूजो जाने लगी । गे 
चलकर, इस श्रेणी की तवियत मे--अस्ययिक पूना पाने के 
ऊकग्ख--दम्भ पैदा होगया चौर फिर वह्‌ च्रपने वरावर किसी 
को मानने दी न लगी । यही नदी, उनके धार्मिक-करानून के 
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स्थिति थी, कि यदि किसी सवरं की दृष्टि किसी अच्छे-काये को 
जाते समथ किसी श्चद्धूत पर पड़ जाय, तो बहे सवणे स्नान करता 
या हाथ-पैर ही धो डालता 1 अदो को, नगर मेँ जाते समय एक्‌ 
श्मावाचदार-लकड़ी टोकते हए चलना पड़ता था, जिसमे कोद 
सवण-दिन्दू खनसे दून जाय । वुद्धने, इस चुल्म के विरुद्ध 
्मावाच्च उठाई, तभी से इसकी मात्रा कुं कम हं ; लेकिन यह्‌ 
“रदत का सेग समाज मे अवतक मौजूद है। भंगी कुल में 
उतपन्न व्यक्ति, भले दी मला न उटाता हो, भले ही वह्‌ पड़ा 
लिखा. विद्वान्‌ हो, लेकिन यदि सबणे-दिन्दू यदह जान पते, किं 
यह्‌ भंगीक्घुलोसन्न है, तो वह ऽसे कदापि न द्ुएगा 1 कारण, किं 
यह सनातन से चज्ला चाया हुमा ध्मः है । उसको दूना पाप है । 

मनुष्यता का इतना भीषण-उपहास, क्या घमं की सहायता 
के विना कभी हौस्रकता था कदापि नहीं । मवुष्य को 
सनुष्यसे स्पशे करना चाहिये या नदीं, यह एक साधारण 
सादाजिक-प्रन्न है, लेकिन हम इसका उत्तर घम॑-शाखों में दरँठते 
हैँ । श्रौर यह निधितहीदहैः कि जव हम धर्म-शाश्च खोलकर 
किसी पर का उत्तर द्रँटेगे, तो सिवाटोंगके वह शाख छन 
वतलवेगा ! इसी नियम के श्रनुसार, आज इज्रारो-वर्षो' से 
दिन्द्र ने बेचारे अचत पर धसं के नास पर जुल्म कर रक्खा 
है रोर च्रपने श्रज्ञान तथा धर्माचार्यो' के पुनजेन्मादि दोंगपू- 
गपोडों छो सुनकर वे वेचारे इसे सत्य मान लेतेै किहम 
दूत है ओर पने यापोंक्ता फल भोगते को अदूत-कल मे 
पेदा इर! यदिः धर्मका ठोग दिन्दू-जात्ति के सिर से इतर 
जाय, तो च्या कमी इस तरह एक भतुपष्य को हम कुततेसे भी 
वदृतर मानकर जन्सभर उसे ्पमानित कर सक्ते ह 
कदापि वहीं | „ 
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हम, धर्म के क्थनानुस्ार उन वेचारों को शरस्य तो 
सानते दै लेकिन जव कोड्‌ अद्ूत हमारे धािक-नियसों को 
लात सारकारमि० मार्टिन वन्‌ जाता दै, तव हम उसे सारे 
ही नागरिक-अयिक्रार दे देते) टोंग का, इस्स वद्रिया- 
प्रसार च्रीर क्या चाहिये? क्या धमं के भृ्टेनदग नेहसासी 
वुद्धि पर पदा डालकर हमं थम नदीं वना उाला द † सेर । 

जव धमं की दुम वदी, तो वह्‌ रोदियोमे भी जा घ्रुसी। 
किस प्रकार के व्यक्तिफे दाथ का भोजन करना चाहिये श्रौर 
किस तरह साद्‌ से रहनेवाल को भोजन चननेका श्चयिकार 
है, इस सामाजिक-प्र् के लिये मी हमने धमे की शरण ली। 
फलतः उच्च कहे जनेवाले लोगों ने अन्य लोगों क हाथ 
काभोजन खाना दी नदीं दोड दिया; वलिक खयं उनके वन्ये 
हुए भोजन को भी यदि कोई दू जाय, तो बह भाजन श्रमाद्य 
साना जाने लगा! जौर व्यो-ज्यों दिन वीतते गये, त्यो-त्यो 
्योदियामंदही धमः साना जाने लगा। मनि यह्‌ दद्याद 
कि यदि किसी चडे-वृद के सामने कोड यह कह दे, छि श्नापके 
ल्के ने श्ममुक-व्यक्ति के हाथ का योजन करल्लियादै, तो वह्‌ 
वृटा चिल्ला पडेगा, करि हाय इस लङ्के ते तो धम ही इवो दिया । 
मतलव यह्‌, छि इस वीसवी-सदी मं भी सो्िर्याँ धमं का 
प्राण सानी जाती है चौर लोग चाहे वड-से-वडा सैतिक-अपराध 
मले दी कर डले, डका, चोरो, खून सव छदं कर ले, लेकिन 
किसी अन्यजातीय-व्यक्ति के दाथ का भोजन नहीं कर सक्ते! 
कारय, कि धस केवल रोटियों में दी निहित वतलाशर लोगों 
ने चन्द पागल कर दिया है। वे वेचारे, यह नहीं जानते, कि 
धमं किस चीज का नाम है, वतंमानकाल् मे उसका क्या 
खरूपं है श्नौर रोवियां के साथ उसका क्या सम्बन्ध है! 
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उन्दै तो धर्म के नष्ट होजने का भयहै, इसलिये वे किसी 
प्रौरके हाथ की रोटी नदीं खाते, फिर चाहे बह रोटी उनकी 
पेना अत्यधिक स्रा से दी क्यों न बनाई ग हो । | 

संयुक्तप्रान्त के लोगों की, रोटी, चूने से ्रग्राह्य होजाती 
है, मालवे के लोगोंकी रोटी मीलभर परसे चौकेमें कंकर 
फक देने से ज्भच्य होजाती है चौर मद्रास-प्रान्त के वैष्णवों 
की रोटी, दूरबीन लगाकर चारमीलपरसे देखलेने सेभी 
दूत होजाती है। इस गोटी की लीलादही विचित्रहै, जिसे 
समने मे असमता दै । , , 

तिस पर म्रा यहदहै, कि जो व्यक्ति रोदी के सम्बन्धमें 
जितना ही अधिक ठोंग कर्ता है, वह उतना ही पवित्र तथा 
धर्मास्मा सममा जाता है! जो किसी केदहाथका भोजनन 
करे, वह परमधर्मात्मा तथा आदरणीय ! एेसो स्थिति मे, 
कौन चदेगा, कि लोग मेरी इञ्जतन करें १ जव किसी के 
हाथका भोजन न करते से ही प्रतिष्ठा बदतीहै,तो कौन 
दृसरों के हाथ का मोजन करफे वेधसे, भरष्ट, शिरिस्तान आदि 
उपाधिं लगवत्रे १ वस, इसी कार्ण हिन्दरू-जाति का यह 
सोटीबाला-ढांग ओर शच्रधिक्र-ट्द्‌ दोगया तथा जवतक 
धर्मह्पी टोग का नाश नदीं होजाता, तवतक इससे पिरड 
दूना सरल-वात नहीं है । जिन लोगों की यह्‌ इच्छा हो, 
क्रि रोदियों मे धर्म॑ माना जाना बन्द द्योजाय, इन्दं सबसे 
पले धर्म॑की ही जड़ खोदनी होगी । विना घम का नाश 
हए, यह दुशुंण दूर नहीं होलकता । 

मामला, रोटी ही तक नदीं सौमित है। रोरी के बाद पानी 
का नस्बर है । जिस तरह किसी अन्य-जातिवाले की हुई ह 
सटी खाने से मवुष्य बेध्म होजाता है, उसी तरह कद जातियों 


१४० ईश्वर श्मौर धर्म केवल्न दांग है ! 


श्नौर ककरी तो केवल ब्राह्यणा के अतिरिक्तं फिसी श्रौरके 
दाथका पानी पीलेनेसे ध्वमः नष्ट द्ौजातादहं) यही तषी) 
सद्रास-प्रान्त के वेष्एवलोग यदि भिस अवेष्णव के देखते 
हए पानी पीले, तोख्स पानीमें उनका धसंदही वह्‌ जाय! 
जो पानी इदे तथानदीमं किसीके दूने पर द्धूत नदीं दता; 

वहीलोरे याष्डेमं श्रा जाने पर दूत दीने लगतादहं। उस 
ग्रकारकी मूर्खता को, ध्म के अतिरिक्त श्रौर कौन जन्मदे 
सकता दै ¢ लेकिन, घर्मजन्य-अन्धविनच्वास के कारण आजः 
समाज की यह्‌ दश्चादयो फिजो व्यक्ति छयिक-स-खधिक 
परटेख रखकर पानी पीता टो, उसे अधिक-अच्छा समक 
जातादहै। ठेसी दशा, कौनन चाहैगा, कि लोग मुर वडा 
श्रादमी समभे ‰ वलिहारी है इस स्थिति की । 

केवल खाने-पीने मं धसं मानकर) हिन्दू-जाति ने श्रपत्ती 
संसरति को दलाल कर डाला } जव धमे इसी मे माना जाने 
लगा, तो लोगों ते सदाचार को उतना महत नहीं दिया, जितना 
खान-पीने के परदेज को! इस परदे कीसी कोड सीमान 
थी । खान-पीने मे जरा भी कस परहेज होते दी मनुष्य परिवासं 
स निकाल दिये गये अर उन्द्‌ अपनी इच्छा कं विरुद, प्रश्रस्त- 
सस्छृतियो मं सिलल जानां पड़ा । एक वार, किसी सुसलमान-सेना 
को राजपूत ने खदेडा ! ्मागे-खाये मुसलमान भगे जाते थे 
पीे-पीदटे राजपूतां की सेना खदेडती जाती थी ¡ जव, वहत- 
दूर निकल गये ओर रजपृतोंने खदेडनां छोड दिया, तव 
सुस्लिम-पंज के मुल्लाने उन खदेडनेवालों से वदलला लेने की 
युक्ति सोची ! उसने यह सशर कर दिया, क्ति भागते समय 
हमलोगां ने, रस्तेके खव क्म मेशृकाह। वस, सिर क्या 
था; रेष राजपूतां न उस. खदेडनेवाली-सेना से अपना सम्बन्ध 


धर्मं रौर टिन्दु-समाज. १४१ 


सोड दिया शौर अन्त में विवश होकर उन बेचायों को सुसलमान 
होजाना पडा। इसी तरह, दक्ञिण में इसादयों ने कंश में 


६4. 


उवलयोटी के टुकड़े डाल-डालकर, उन कूं मे पानी पौनेवालों 
को जातिच्युत करवाया चौर दैसाद-धम मे दीकित कर लिया । 
यह धर्म॑-परिवतन, केवत ॒धर्म-परिवतन ही न था, बल्कि 
संस्छृति-परिवर्वन भी था। यह जानते हृए भी धर्माचार्यो ने 
कोई परवानकी चौर अपने धमं की पं, रोदी-पानीके तेत्र 
से बाहर न निकाली) क्ष्या संसारम भरभी कोई जाति 
इमलोगों की तरह मूख होगी † लेकिन नदी, यह हमास दोष 
न था। यह्‌, हमारे उस धमे का दोप था, जो हमें मूखेता की 
इस सीमा तक घवसीट लेगया। यद्यपि, ार्यसमाजियों के 
शलाव्य.प्रयल्न के कारण हिन्दु मे इस प्रकार की शिकायतें 
चहृत.कम दोगई है, लेकिन फिर भी जहाँ-जद्य पोपों या 
लालवुभकडों के पटृशिष्य मौजृद है ओर वे किसी का दुमा 
अन्न-जल उपयोग कर लेनेवाले कों भ्रष्ट मानते दहै, वहँ-वर 
इस वीसवी-सदी मे भी ये' किस्से सुनने को मिहतेदहैः कि 
प्मुककी लडकी या सखी ने मुसलमन का दुखा पानीपी 
लिया, इसक्लिये वह्‌ घर से निकाल दी गहं । 

हम पृषते दै कि आस्िर जो लोग इस तरह अपने परिवार 
के व्यक्तिको घरसे निकाल देतेहै, चे क्या सममकर ठेस करते 
हे १ क्या उनकी सममः से उस मवुष्य क सींग उग माति है? 
वह पागल होजाताहै? लोगों को काटने लगतादै? कोदी 
याक्िसी दूत के रोग का रोगी दोजतिा दै? क्या उसमें 
सयुष्यता नदीं रहती ¢ यरि यह्‌ व्रात्त नहींहै,.तो फिर वह्‌ 
कारण क्या है? इसके उत्तर में बतलाया जाता है, कि उसने 
दूसयं का हु पानी पी जिया, इसलिये उसका ध्पर्म 


१४२ दर्‌ श्रीर्‌ धर्म फरेवल टन ६! 


ल्ट होगया ! वाह रे यर्म ! जिसके कार्फ परिवार का प्र 
से ज्रधिक प्रिय-व्यक्ति दढ जाय । यद्‌ धर्यनाश, न्वर्यं धर्मा 
चार्यः की उकतिसे भी विस दै, तेश्चिनि नमाज शौर 
यमद चिश्रण स जो न्द चीमा पैदा दन्द, उनके 
सवथा नुद । 

लालयुमक्डां > दलाल, ध्रव भी यष्ट कषत समवषूल 
न समति, कि दिन्द-जानि सदैव पर्मप्रार गणी दै श्रीर्‌ 
च्रचवभी धार्भिक-मासर्लो मं वह सव संसारमश्चनिर। द्म 
भीतो यदी कदते द, करि सचमुच द्वी सारं संसार मे शमं के 
पदे जित तरह ठस पागल दगयर्द, जिम नरद दं चन्द 
करफे उसे प्रविचासृर-दौश्ा वना चैट, ठम त्धनतो 
कोद पागल दी हृश्रा, न क्रिसी के वरदा मोरि्धोमें दी धमं 
घुला । धर्म ने, हमे सिरी में मित्ता दिया, दसारा सवना 
कर डाला । जो लोग, दिन्दरू-जाति के वा्सिक-जीदन की प्रशा 
करते है, न्दोनि हिन्दू-नाति के, धम के दारा द्ूनिवाले स्- 
नाश का श्रध्ययन दी नहीं किया, चष निरिचतदै। धसंन, 
दिन्दू-संस्कति को पष्ट नदीं च्य, वकि उमे घल अ-स 
घरोदा वना दरिचा, जो दिनभर परिस करनक़े वादं तयार 
होता श्वर क्षणभर में ष्टी नष्ट कर दिवा जाताहै। धर्मक 
नासपर हम कसी को श्रपनी संसरति केत्ेवसे खदेहुद्‌, 
इससे वदृकर धर्मोन्माद्‌ च्रोर क्या होगा १ श्रतु । 

(6 


हिः 


न्दू-जाति मे, धमं का उन्माद्‌ समाज-मेद ही तक नदीं 
सीमित रहा । वल्कि, उसन दिन्दू-यार्हस्य-जीवन में भी 
अपना दखल जमा क्लिया । जव, पुरप दी ध॑-ताख् के रचयिता 
पीर नियामक यै, तव वे भला खरी-नाति को च्रपने प्रधीन 
रखने का प्रयत्न स्यो न करते १ फलतः 'धर्स॑-शाख के च्रनुस्पर 


धमं मौर हिन्दू-समाज, १४३ 


खियों क सारे अधिकार छीनकर उन्दं पुरुषों की सुस्तक्तिल- 
गुलाम वना दिया ओौर पुरूपं को उन पर स्वेच्छाचार करने 
के सारे ध्रधिक्रार दे द्यि गये। धर्म-शाख कहता, खी 
सदैव पुरुप के श्रधीन है, वह कमी सखतन्त्र नहीं होसकती । 
धर्म-शाख कहताहै, कि स्रोकोपति ची भक्ति करनी चाहिये, 
फिर भले ही पति दुराचारी क्यों नदहो। धर्माश्च दही कहता 
है, कि पुरुपों को अधिकार है, फिवे सोलहदन्नार एकसौ- 
ठ विवाह करं, लेकिन खी फा पुनर्विवाह नदीं होसकता। 
धसम॑.शाख ही बतलाते है, कि सियो को विद्या पदूनेयावेद्‌ 
पठने का अधिकार नहीं है । कह तक कहं, धम॑-शीख्च वे सभी .. 
चात सियो के लिये आवश्यक वतलाते है, जिनके द्वारा वे 
युरुष-जाति की गुलाम नौर उनकी सवथा श्रश्रित हो पदं । 

इस धार्मिक-अस्याचार के कारण, सी-जाति की वह दुदेशा 
हुई है, जिसे देखकर रोप खड़े होजाते है । इतिहास बतलाता 
है, कि जितना मयङ्कर-ऋअत्याचार दहिन्दू-घमं ने खी-जाति पर 
करवाया है, उतना किसी असमभ्य-से-श्सम्य , मज्रहव ने 
भी नहीं करवाया । 

श्राज भी हिन्दू-जाति, च्पने धार्सिक-नियमों ओौर विश्वासों 
के कारण यह्‌ सानतीदै, कि कन्या तथामौको चाह जिसे 
दे दिया जावे, उसे छुद्र भी बोलने का अधिकार नहीं है। 
गौ चौर कन्या की यह तुलना, हमारे मात्पक्त के भ्रति होनेवाले 
रद्र के दिवलि का दिढोरा है। वेचारी कन्या सचमुचदही 
इस तरह विवश है, फ वह अपने विवाह के सम्बन्ध में कुह 
भी नहीं बोल सकती! यही कारण है, कि हदजारो-कन्यार्पँ 
उनके दादा की उग्रवले वृं के गले मद्‌ दी जाती है, 
लड्कियाँ इस बात को जानती हैः कि उनका जीवन वृदे के 


१४४ ईशर श्र धर्म केवलटोगहै। 


साथ विवाह करके नष्ट क्रिया जारहा है, तेकिन धार्थिष-. 
नियमों की कठोरता के कारण, वे इस पडयुता के विरद एक-. 
शब्द भी नदी वोल सकतीं । इन्द जद्यँ भेजा जारहा रै, विना 
नाक्-भों सिकोड उन्द व्र जाना "दी चाहिये, इसी मं परिवार 
की प्रतिष्ठा तथा सनातन सं चल आये हए ध्वमः की 
रक्ता 

घमं चौर समाज कै मिश्रण से, दमारे स्व॑नाश्च के जो-नो 
उपाय हए, उनमें दौरटी-ोटी कन्याश्मां के विवाह कर द्नकी 
रीति भी एक ह । ठगी-वर्माचार्या ने, “श्रष्टवपां भवेद्नारीः 
का सिद्धान्त वतलाकर, दोदटी-ते-दादी कन्या के विवाह मं, 
्यिक-से-अधिक धमं होना वतला दिया } इस पाशविक-प्रथा 
का, दिन्दू-जाति के जीवन पर जो बुय-प्रभाव पडा, उप्ते समी . 
सभ्य-मनुष्य जानते है । अस्तु । 

धमं के, सामाजिक-नीवन मं सिशत ह्योजाने के कारण 
जो स्थायी-श्रेणीविभाजन दोगया हे श्मर उनष्ररियां मे भी 
जो लो के ऊँच-नीच का पचड़ा ुस वंठा है, उससे कन्याश्च 
के जीवन रर मी अधिक दःखमय दहोगये द! अवतो वहुत- 
सी जगा पर यह दशाह, कि यदि धरमं कारी धनदं, तव 
तो लडकी का विवाह आ्रासानी से चनौर श्वार्भिक-मर्यादाः की 
रत्ता करते हए दोसकता है, अन्यथा नहीं| कन्या, सानां धन 
केलिये काल है। इसी कष्ट से विवश होकर, कद जगह 
रौर कई जातियों मे सथयःजात-कन्याश्यों का गला धोटकर 
सार डालने रौर मरी हुदै कदा इद या श्टोते दी मर गई 
मश्रूर कर देने की रीति प्रचलित हुई, जो कदी-कदीं अवभी 
मौजूद हे 

ऊच-नीच चर छुल-्रङकल का जो मूखंतापूण-टांग दिन्दू- 
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जाति में धुस बेठा दहै, उसने कन्याश्नां को समाज के कईं भागां 
मे बोमरूप वना दिया है । नियमानुसार, हमे अपने से उच-ङल 
कन्या का विवाद करना चाहिये, इसलिये उँचे-कुल के लड़कों 
की माँग बहुत बद्‌ गरं ओर ल्के कम थे । अर्थ-शाख का यह्‌ 
नियम है, कि जव मांग अधिक होती है ओर पूर्वि कम, तब 
चस्तु का मूल्य बढ़ जाता है । टीक इसी नियम से इलीन-लड़कों 
कै दाम बहे ्नौर लेखक की जाति-कान्यक्ुव्जो- में अच्छे 
परिवार के शिक्तित-लडकां का मूल्य दस-दसहजार तक होगया 
है। इस तरह, कन्यार्ष आप्त हो पड़ी है ओर च्धिकांश 
दिन्दु्ों के यहाँ बे धृणाकी दष्टिसे देखी जाती है । बाहरे 
ध की लीला! 
यह, कोई हमसे यह्‌ पृष्ठ सकता है, कि जव कान्यङ्कुव्जों 
मे यह्‌ दशा है श्रौर क्रीव-क्ररीब यही दशा श्रधिकांश हिन्दु्ों 
मेहै, तो इस दहेज की कुप्रथा को बन्द्‌ कराकर कन्याच्नों का 
जीवन सुखी क्यों नदीं बनाया जाता? ज्लोग, इसके लिये 
तवदेस्त-आन्दोलन क्यों नहीं करते १ इसके उत्तर मेँ हम कदगे, 
फि जो लोग हिन्दू-समाज के धार की-इंस धर्मरूपी दोग 
का अस्तित्व भारतमें रहते हृए--आशा करते, वे बालू से 
तेल निकालने का प्रयन्न करते है । जवतक ष्मः है, तवतक 
समाज-सुधार कंसा १ धार्भिक-नियमों की रोक उसे कवं सफल 
ह्येते दे सकती है ! 
एक छलवाला मानता है, कि श्ुक ऊुलवाला समसे शरेष्ठ 
है, उसॐे यहाँ कन्या का विवाह करने से मेरे घर्म ओर प्रतिष्ठ 
की रत्ना होगी। उ सममा जानेवाला जव देखता है, कि 
चहत-से घोवे मेरे यहाँ सम्बन्धं करना, चाहते है, तव वह 
श्वदेसो पवेःकी नीति अचितियार कर लेताहै। वस यहीं 
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देन की कुप्रथा की नींव पड्तीहै। जोललोग देन लेनेवालो 
को कोसकर दहेज की कुप्रथा वन्द्‌ करवादेनेकी श्राशा करते 
है, वे पागल हे! यह च्रार्थिकन्युगदै, लोग एक-एक पैसेके 
लिये वेईमानी करने पर उतार दै । ठेसी दशा मे, ` (दक-पंथः 
दो-काजः वाल्ली कहावत चरितार्थं करने के वदले (कुलीनलोगः 
द्टेज की प्रथाको क्यों द्यो दं जवतक संसारे चन्दे वडा 
सानकर धन देनेवाले मूखं साजृदं दे तवतक बे प्रतिष्ठा कं साथ- 
साथ हजारों की सम्पत्ति स्यो न वसूल करं? वेनतो क्ण ड, 
न हरिश्चन्द्र ! समाज की रत्ताके जिव वे एक पेसा न छोड 
चाहे जाति या ससाज जहन्नम को जाय ! 
तो फिर इसका उपाय क्या द्यो? इसका केवल एक दीः 
उपाय है, कि इन सारे ठोँगों की जड़ घम को न कर दिया जवे । 
जच धस नष होजवेगा, समाज से उसक्ता प्रभाव न रदेगा, 
तव ऊँच-नीच का मेद्-माव श्रपने-आआाप नष्ट होजावेगा। 
उसी समय इस दहेज की प्रथा का नाश सम्भव है । इससे पहले 
ददेज की प्रथा को कोसना, अपने च्ज्ञान को गा-माकर सुनाना 
है ! अरे पागलो ! क्यों दसरों को चा मानो श्र क्यों इसके 
पीछे अपनी तथा कन्याश्रों की जिन्दगी व्वाद करो ? यह्‌ 
होसकता, कि बडे कटे जानेवाले कुलो मे विवाह भी किया 
चाहो अर धन मी न दिया चाहो । वहाँ तो स्पष्ट दी दूकान- 
दारीवाल्ला हिसावदहै, जो च्रधिक दाम दे, वदी सौदा खरीदे। 
इस विपय मे सुधार नदीं होसकता, इसका उपाय है--सवनाश ! 
भटे श्रेणी-विभाजन ओर कुलमर्यादा ने कदीं-कदीं कन्यां 
कोवे कष्ट दिये है, जिनकी कोई सभ्य-मनुष्य कल्पना भी नहीं 
कर सकता । बहुत-सी कन्याम के विषय मे सुना जाता है 
कि केवल ऊुलसर्यादा की रक्ञा के ल्लिये, धन का श्रभाव होने 
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के कारण, परिवार उनका विवाह करने मे श्रसमर्थं रहा ओर 
इस तरह वे बृद्धावस्था तक कुच्माँरी रहकर मर गई । पेतीस- 
पतीस मौर चालीस-चालीस वषं की कुमारि इस बीसवी-सदी 
मे भी एेसे लों मे मिल सकती है, जिनमें मर्यादा या देन का 
रिवाज है ! चारः एेसी कुमारियाँ बतलाने का ज्जिम्मा लेखक 
पर रहा। 

यही ही, एकाध खान पर तो यह रिवाज भी है, कि जव 
किसी कन्या का विवाह नीं हो पाता, तव उसके माता-पिता 
किसी कुलीन के मरने की प्रतीका करते रहते है । जव किसी 
कुलीन के मरने का संबाद्‌ पाते है, तो कन्या को लेकर वहाँ जाति 
मौर सतक की लाश के चारो-तरफ कन्या को सात-वार घुमाकर 
उसे उस व्यक्ति की विवाहिता मान लेते, एवं चूडियाँ तुडवाकर 
यानी ्रपनी लडकी को विधवा बनाकर वापस श्रपने घर लौट 
श्राति है! 

इसी प्रकार का एक च्रौर नीच-कृत्य संयुक्त्रान्त के कुट 
ब्राह्मणों मे पूवे-काल में प्रचलित था वह्‌ यह्‌, कि जव किसी 
कमारी का सारा जीवन यों ही बीतता जान पडता, तव बह 
किसी पीपल के वत्त के साथ विवाह दी जाती रौर उस पीपल 
की सेवा में पना सारा-जीवन व्यतीत कर देते का उपदेश 
पाजाती ! इसका तात्पथे यह था, फि वह पीपल ही उसक्रा पति 
है, उसके लिये संसारमें कोरे पुरुष त्या ने रचादी नथा! 
कैसी बवेरता है ! 
ञ हिन्दू-जाति, जितनी दी श्रधिक धर्मस्मा कही जाती है, धरं 
के कारण वह उतनी ही रसातल में जा पड़ी है| खी-नाति 
काजेसा अपमान जीवित-अवस्था मे इनके यहा धसं ने कर 
वायाहे, वैसा ही श्रपमान कदी-कटीं मरने पर भी किया जाताः 
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है | लेखक को, मालवा-प्रान्त में एकं अव्यन्त-भयद्ुर्‌ श्रुभव 
दशमा, जिसे भिस मेया न अपनी पुन्तक मे वद़ा-चद्यकर लिखा .. 
। वह्‌ यह, कि जो स्री सोरि ( प्रसृति) में मरतीहैः 
उसके चडेल होकर धरवालों कौ परेशान कमते का अन्दे 
रह्तादहं! इसभयक्रीराक के लिये, कऋद्-काद्‌ श्रपनेघर्‌की 
सत-वहू के दाथा-परा म वहुत-खी शआलपिने चुभो दतं) ताञ्जि 
न वह्‌ उनके दद्‌ के मारे चक्लन पति, न घर्‌ श्चाकरणर के 
लोगों को दिक करे! मिस मयोनेल्िखाहै, किं मरणकाले 
वडे-वड़्‌ कील दाथां मे गाड दिय जाति हं, लेकिन वह टीक नहीं 
है, लाश फे दाथो-परां मं पिन घखद्धी जाती हं! यदि, धार्मिक- 
च्यवस्थाके कारण सिया अधम श्चर्‌ शअपमान-योम्यन मानी 
जाती; यदि धमेके दांग से प्रभावित होकर लोग भूत-प्रेत के फर 
सेनपड़ जाते, तो स्या वेचारी लिर्योकेमरनेके वाद्‌ उतकी 
लाश का इस बुरी-तरद अपमान क्षिया जाता १ श्रव मो कोन 
पागल कता हँ, कि धर्म ते दिन्दू-षमाज को उन्नत वनाया ह १ 
हम, पहले कह चाये है क्रि जव से ्नोर-श्मौर कार्या 
के साथ विवाह भी धाभिक-रयं माना जाने लगा, तभीसे 
हमाय सवनाश रौर हमारी शअधमता का विक्रास दोन समा। 
धमे-राच करदे, वद विवाह टीक है, दृसखय नी । श्रौर धम- 
शाख के र्चचिता थे पुरुप, इसलिये उन्होने जव दिल खोलकर 
अपने किये आराम का इन्तिजाम वाँध लिया दह] पहले वत. 
लाया गयारैः कि एक पुरूष सोलहहजार एकसौश्राट 
विवाह कर सक्ता है, लेन एक स्री का, जोचारयादो. 
साल की उम्र मं ही विधवा होगईं दहो, फिर से विवाह नष 
दोसकता । यह फिलोसफी समने मे दम आजतक शअरसमथं 
रदे है, किं आलिर यह्‌ ल्म स्यो? यदि खी का पुनविवाह 
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निषिद्ध है, तो पुरुषों का क्यों नहीं १ यदि पुरुषों का पुनर्विवाहं 
होसकता है, तो खियों को इसकी इजाजत क्यों न दी गद ? 
इसका उत्तर द्रढने पर पता चलता है, कि यह प्रस्यत्तही 
जत्महै! धर्मं के, समाज में मिश्रित होजानेके कारणः स्री 
जाति की जो अवनति होगडे है, उसी के परिणाम-स्वरूप 
यह भयद्कुर-स्थिति पेदा हहे है । वारीक-निगाह से देखने पर 
पता चलता है, कि इसी पञ्चता के कारण दहिन्दू-जाति शौर 
हिन्दू-संस्छति सिषटरी में यिल गई च्रौर मिल रही है । 

अआयंसमाज के सराहनीय-प्रयतन के कारण, जहाँ -तहां 
विधवा-विवाह्‌ होने लगे है, किन्तु वे नगस्य हँ ! चौर समाज- 
सुधार के लिये दो-चार विधवा-विषाह करवा देना या यत्र- 
तत्र विधवाश्रमों की स्थापना करवा देना पर्याप्त भी नहीं है । 
बहुत-से श्राय॑सखमाजियों के लिये देखा गया्है, कि वे दूसरों 
को विधवा-विवाह्‌ का उपदेश तो देते है, लेकिन अपने घर 
की विधवा-लड्ष्टी या वहू को विवाह नीं करने देते! कारण 
कि वेधन्यका कष्ट उन्दर तो उठाना नदीं पड़ता, जिसे पड़ता 
है, उसके लिये वे स्यं अपनी जाति से च्युत हों तथा अपने 
घर से एक रोटी पर काम करनेवाले सजदूर को वाहर 
च्यों निकालें ! 

उपर, खी-जाति के अपमान सम्बन्धी जितनी बाते लिखी 
जा चुकी है, उन सवकी दवा स्याह? यह प्रश्न यदि कोर 
हमसे पृ, तो हम यदी कदेगे, कि प्लेटफामं से लम्बे-लम्बे भाषण 
देना, भारी-मारी प्रस्ताव पास करना, बाल-विवाह-क्रानून बन- 
वाना, विधवाश्रमों या सभाश्रों की खापना करना, इस रोग की 
दषा कदापि नदीं है! इस रोग की केवल एकही दवार चौर 
वह यह, कि खी-जाति में, चमूलपरिवतेनकारी-कान्ति की 
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शावनार्पै उतन्न होजार्यै । जवतक, विर्यं खयं ही जागकर 
पुरुपा के समान अधिकार प्राप्त केरन के लिये सदान मे न उतर 
द्मावेंगी, तवतक परष-जाति खन्द श्रपनी ललाम वना रखने 
ही कल्याण मनिगी श्रीर्‌ दोगा भी यही! मला कौनरेसा 

भोला दयेगा, जो सीधी-तरदह्‌ श्रपना स्वाथं छोड दे ? 

ली -जाति को मी, स्वतन्त्र रहने का उतना दी अधिकार है 
जितना पुरपों को । विवाह का तासयं मेवीपृणे-सममांता है, 
गलामी का पद्य नदीं । जवतक सत्री मं सरलल न पड़, तवतक 
यह सम्बन्ध क्रायम रहना चाहिये, उसके वाद्‌ कदापि नद| 
सारांश यह, कि पति-पनी सम्बन्ध में तभी एक-दूसरे कौ भाव- 
नाश्रों का च्राद्र करना सीखेगे, जव कोड एक-दूसरे को श्रपना 
गालाम न मानता द्रा । पियो की ही मति, जव पतियों को 
भी वुरेआचरणण्से होड दिये जने का भयदहोगा, तभी वे 
खी-जाति का महत्व जानेगे आर तभी दाम्पत्य-जीकन मेती 
का रूप य्रहण करेगा। कारण, किमेत्री दो समान-न्यक्तियोमें 
होती है, सालिक शौर गुलाम की च्या दोस्ती १ बह तो मालिक 
के इक्म के ्मचित्यानोचित्य पर विचार किये चिना उसका 
पालन करनवाली एक मशीनमाव्र ह । 

कुमारि्यँ भी, जवतक खतन्त्रे होकर श्पननल्िये खयं ही 
चर न पसन्द करने लगेगी, तवतकं उनका जीवन कभी नहीं 
सुधर सकता । जवतक वे पराध्रित द, अपने जीवन को कदी 
भी कोक देनेका अधिकार माता-पिता या अभिभावकों को 
दिये है, तबतक वे वृदं से च्याही जावेगी, वचं से व्यादी जावेगी 
चंची जावंगी, पीपल स व्याही जावेंगी, युद से व्याही जावेगी 
मोर जरूरत पड़ने पर जीवन भर कुमारी भी रक्खी जर्केगी । 
सारांश यह्‌, कि बिना स्वावलम्बन ` रहण ` क्रिये ओर संकोच- ` 


, धमं रौर हिन्दू-खमाज. १५१ 


रूपी गरलामी का जग्रा कन्धे परसे उतारशूर फक दिये, उनका 
श्नौर किसी तरह ओर कभी कल्याण नदीं होसकता । 

ठीक इसी तरह विधवा्मों के चिषयमें भी है| जवतक 
वे संकोच दी गरलासी का जुश्मा फंककर सवेथा-स्वतन््र न बन 
चेरेगी, तवतक उन्म भी कल्याण नहीं हौसकतां । चतेमान 
हिन्द-समाज में, विधवा एक लावारिस-सम्पत्ति समी जाती 
दै च्रीर की-कदीं तो उसका चुपके-चुपके उपयोग करके फिर 
उसे न्तीर्थ-यात्राः कोभी ल्ेजाया जातादहै! यहतथापेसेही 
्न्यान्य-जल्म, उस समय तक कदापि नदीं बन्द होसकते 
जवतक विधवार्प अपने जीवन को सुधारने की इच्छा से, सव- , 
नाशकीभी परवा छोडकर, मेदानमयें न उतर श्मावें! विधः 
वाश्रं के क, लीडसों के भापणों या लेखों से नदीं दूर होसकते 
उनका उपाय केवल विधवां की जायति श्र उनके पने 
पड्यु से अधिक ्रपमानपृण-जीवन से, सवख गँवाकर भी 
छुटकारा पाने की उत्कट-इच्छा पर निभेर है ! जवतक विधवा 
नदीं जागतीं, तवत्तक उनकी भलाई केसे हो ? 

सारांश यह, किं हिन्दू-लमाजरूपी चत्त की जड में धमरूपी 
दीमक इस बुरी-तरह लग गद है, कि यदि शीघ्र ही इसको वचाने 
का कोई उपाय नहीं किया गया, यानी उस दीमक का नाश 
नहीं कर दिया गया, तो यह वज्ञ नष्ट ॒होजावेगा । जिस जाति 
के पिद्धले-इतिदास में उन्नति के गीत गाये जते है वह. धर्म॑ 
कें फेर मे फँसकर सचमुच दही संसार की श्रधोगत-जातियों में 
गिनी जाने लगी । यदि; हिन्दु-समाज पर धमरूपी दोग का 
प्रभाव न पडा होता, तो वह राज संसार की सभी उन्नतिशील- 
जातियों से रमि दीख पड़ता । 

अव समय चदल चुका है । संसार के सभी समाज श्पनी 


१५५ दर श्रार धमं केवल दोग है| 


उन्नतिकरे प्रयत्न मेलनेटै। क्या इस वीसवी-तशी ॐ वेज्ञानिक 

गुरा सभी हम दिन्दू-समाजसेयदश्राशानकरेः फि वह्‌ धर 
का भटा-टाय दोडकर्‌ अपनी पत्रति श्रौर देश की उत्ति 
क्रया { ध्यान र्‌ः कि भारत की उन्नति, दिन्ध-जाति के ठग 

मकः हौजान परी सम्भव हं, पहले कदापि नदीं । 


“यह्‌ सव वेहुदमी शीघ्र ही मिट जायगी । हरम) व) परदवाली- 
सिद्भः श्रौ पी की योर लेजानेवाल्ते सव विचारों का समय वीत 
गया ¡ इसकित्र; श्रव उनका भरी श्रन्त करना होगा । त्राधी.जनता को 
श्रन्धकार तथा गुलामी सं रखते इए) ्रजातन्त्र-शासन कते क्रायम क्या 
ला सकता है? यो-वरपं मै, प्रसेक-खी को पन संह पर से धूर हय 
सेना होगा श्रौर एस्पों की बराबरी मँ खद्धी होकर सवं कायं कलने 
पो । दुरुपों को दैट पहनने हेगि । वह समय व्यतीत हो चुका, जव 
कपटो को धर्म का चिन्ह माना जाता था। शनः जो मज्हव का चिन 
ह. उसे वश्य ही दोद्ना पडेगा श्रौर उ्के साथ जो शन्धविरवास 


दै उघ्को भी मिय देना पेमा +> - 
--गाजी पुस्त कपाटपा्ा 


धर्मं रोर राष्ट्रीयता. 


सन्‌ १९३१ ३० का जिक्र है। लेखक, प्रान्तीय-कत्रेस- 
कमेटी अजमेर के दफ्तर मे कार्यं करता थां। जिस दिन 
सीमाप्रान्त के नेता सरदार भरी अब्दुलगरक्ारस गिरस्तार 
हुए, उस दिन सारे शहर में हडताल मनाना निधित हुश्या चर 
वाल्रिटयरलोग इस कायं को सम्पन्न करवाने, नगर के विभिन्न. 
गो में गये । का्रेस-कमेटी के दफ्तर के समीप दही, मदारगेट 
नामक प्रसिद्ध-वाजार है) वदं, चन्द्‌ ` मुसलमानों ` कौ दूकौनों 
के शरत्तिरिक्त, शेष सव दूकानं बन्द्‌ हो चुकी थीं।: एक बडे. 
भुसलमान-व्यापासै से स्वयंसेवक आग्रह कर रहे थे ओर चह 
दकान वन्द्‌ कुरनेसे इनकार कसरताथा! थोगायोग से लेखक 
भी उधर जा निकला श्रौर व्यक्िगत-परिचर्य का उपयोग 
करने के इरादे स उसने भी उस व्यापारी को समभानेका 
प्रयलल किया व्यापासै ने, हडताल की आवश्यकता श्रौर 
सरानमहोदय की गिरप्तारी परं खेद्‌ तो प्रकट किया, लेकिन 
साथ दही यह भी कहा, कि--्राप, मेहरबानी करफे दरगाह 
{ ख्वाजापीर ` की प्रसिद्ध-दर्गाह ) से इसका हुक्म निकलवा 
दीजिये, तो हमे दूकान वन्द्‌ करने भें कोई आपत्तिन होगी । 
द्गह के हृक्स के विना हडताल मनाने पर हमारी जािर्वाले 
हंसे 'कार्गिर कहे 1" 7, 
हमने, विशेप-खाग्रह करना द्योड दिया, लेकिन .' श्प 
भन . मं इसकौ कारण द्रँटने परं पता लगा, कि इसमे इस 
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वेचारे का ङं भी दोप नहीं ह! चह तो देश केषं 
को जानता है, लेकिन उसके सिर पर धमं का भूत 
सवार दहै, जो ससे देश के प्रति सहाछभूति भी नदीं 
प्रकट करने देता! देशके कायै मे, दरगाह या धमकातों 
गोर सम्बन्ध दही न था, लेकिनि भारत में धमं के श्याधिक्यके 
कार्ण, राष्टीयता भीं धमं से नहीं वच सकी । अन्यदेशे 
राजनीतिक-दलों का संगठन, श्यार्थिक आधार पर होता है 
लेक्रिन मास्त मे अव मी अधिकशि दलों का श्राधार धमंह' 
प्रर लोय धसक रच्ला का श्राश्वासन देकर दी उन दलों मे 
प्रधानता पते है | 

धम॑॑च्यौर राष्टीयता, दोनों विमेधी-वस्त्दै है! कारण 
कि राष्टीय्ता का आधार बुद्धिहै श्रर धमे का अन्धविश्वास! 
फिर भला ये दोनो-वस्तु्ँ एक साथ केसे रह सकती हं ! जां 
यमं का प्रभाव राष्टौीयत्ता पर पड़ेगा, चर्हाँ निश्वय दी रष्टीयता 
रे नास पर देशद्रोह को सष्टि होगी। - 

भारत में, ठीक यही दशा है। यहाँ के निवासियां को; 
धम ने इस वुयै-तरह इकडे-दुकदे कर दिया है श्रौर वे श्रपनी 
ही टकड़ी मे इस तरह श्ासक्त हे, कि धमं के कारण ससे 
को अपना विरोधी मानकर, वे राष्टीयता के तेत्र मे भी रसका 
ध्यान रखते हं ! उपर हम बतला चुके है, कि राष्टीय-कार्या 
केलिये भी लोग ध्माचार्योः का ह ताक्ते ह! श्रोर धर्मां 
चाय--जिनका व्यवसायदही लोगों की अआंखां में धूल कना 
दै-क्व राष्टीयता का समर्थन करने लगे? फल यदह्‌-दीता 
हैः कि च्रधिकांश धार्थिक-जीवन व्य्रतीत शरनेवाले सपेम, 
राष्टीयता के चिरोधी या उस तरफ़ से विलङ्कल मौन हैँ 

धमे के नाम पर होनेवाल्ला संगठन, सदैव देश श्रौर राष्ट 


धमं शरोर रायता. १५५ 


-यता क लिये घातक सिद्ध हा है। चौर जबतक भारत मे इस 
तरह की दलबन्दी का अस्तिखर है, तवतक सचची-राष्टीयता 
का उद्य नही होसकता ! ४ 

स॒सलमान, च्रपनी तरफ से चौदह-रते' पेश करते है, परथक्‌- 
नुनाव चाहते दै, सीटें सुरक्तित करवाना चाहते है, सिंध को 
बम्बर से अलग करवाना 'चाहते है शौर एेसी-एेसी पचासो- 
वाते वतलाते है, जिनसे उनकी हिन्दु के बहुमत से रक्ञाहो।. 

हिन्दू-सभावाले इन सवका विरोध करते है, सिलेक्ट-कमेटी 
के सामने गवाही देते हए स्वामी-श्रद्धानन्द्‌ के मारे जाने श्रौर 
कानपुर, शोलापुर तथा बम्बई के दंगों का वणन करते है, जिसके 
लिये लां रीडिग तथा लाडं इरविन को दीचसें दखल देकर 
यह्‌ बात कहनी. पडती है, कि पुरानी-बातों का पचडा गनेसे 
च्या लाभ है? हिन्दु की दृष्टि मे, एेसी-एेसी बातोंकी 
आवश्यकता है, जिनस उनकी मुसलमानों से रज्ञा होसके ! 

इसी तरद्‌ श्रदूतों का क्रिस्सा है। वे, गोलमेन के खुले 
-सेशन मे हिन्दुश्रो का तीनर-वरिरोध करते श्रौर ठेसी संगे पेश 
करते है, जिनसे उनकीः दिन्दुश्रो से रक्ता ह्येके ! ईसाई श्नौर 
वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघवाले भी रक्ता को दुहाई देते है ! 

मरौर ये सव मिलकर र्ता चाहते किसके भय स है १ पते 
ही देशबासियों के भय से उनकी यह दशा रै! धमंके नाम पर 
राषटरीयता-का कितना बदंसत-संहार है ! यदि, ये सव दल धर्म॑ 
को श्राधार्‌ मानकर नबनेहोते, तोक्याकभी एक दसरेसे 
इतने भयभीत द्ेसकते थे ? कदापि नहीं । # 

न्य देशों मे, र्थिक ्राधार पर दलों का संगटनहै। 
इसी कारण, पूरेदेश की एक दही माँग है|: लेकिन, हमलोग 
धार्भिक-श्माधार पर संगटित है, इसलिये यह कने मे भिचित्‌ 


१५६ ईर्‌ श्यौर धमं केवल दंग है ! 


भी अल्युक्तिनदोगी, कि हमारे संगटनके मृलमंदही भूलदै। 
र जवत्तक यारत मे आार्थिक्त्माधार पर संगठन नदी होता 
तवतक यह दशा रहेगी । 

गोलमेज-अान्फरन्स के श्रवसर पर, देश की संयुक्तरमँग पेत 
करते के वदले, विचिन्न-दलां ने अपनी-अपनी उप्ती प्रर 
्मपना-सअपना राग गाया ह | उस ससय, भारतवपे की जो द्ीद्ा- 
लेदर इन गोलमेञी-शूरों मे सेश्यतेकां नै की हे, उसे सुनकर 
ललना से सिर नीचे युक्त जाताहै। उचितततो यह्‌ था, फिस्व- 
लोग सअरपने-च्मपन धमं को ताक पर रखकर व्हा जाति ! लेकिन 
यदिवे णेसा करते, तो जिन लोगों की रसेव वर्धं गये य, 
न्दे द्या जवाव देते ? इसीलिये वेचारे पदे-लिखे गालमेचियों 
कोभी धसं के कीचड़ मे फंसकर पने देश की मिद्ध पर्लीद 
कर डालनी पड़ी ! खेद । 

मजदूर, किसान, मिल-माक्लिक, पँजीपति आदि के प्रथक- 
पथक्‌ संगठन चाहे ओर चन्दीं मे धर्मं का भेदभाव दछौडकर 
सक्तो श्रपने पन्न की पुष्टि करनी चाहिए) लकिन हमारे 
भारत में एेसा नहीं होता। कायि, किसानां कौ भलाई क 
लिये ान्दोल्लन करती है । इस वात ऋ विचचार छोडकर, कि 
यह हम किसानों की भलाई के ियिदी दोरदा है, -एक्र 
सुसलमान-किखान उस आन्दोलन का -सिकफं इसलिये विरोध - 
करेगा, कि उसकी चिलाफतत-कमेटी इस श्ान्दोलन के विरुद्ध 
हं. सारांश यह्‌; कि उसे अपने आर्थिक-संगठन की उत्तरी. 
चिन्ता नदीं है, जितनी . धार्भिक-संगठ्न की. 1 पिदधे दो. 
कमिप-अआन्दोलनों ` का .विरोध अधिकांश-सुसतलमानां न 
सि द्सीलिये कियाः फि' उनका .समथंन- सखिल्ारत न नहीं, 
किया, { उन्न, उन्दं इसलिये बु नदीं माना, कि वे देश को, 


धसं चीर रषट्ीयता. , . ` ५ 


कोई फ्रायदा ` नदीं पर्हैवा सकते । इसलिये भी बुरा नर्द 
समम, कि वे हसारे च्ार्थिक्-नीवन को क्ति प््ुचानेवलि है । 
वल्कि, केवल धर्माचार्यो का रुख देखकर उनका चिरोध किया ! 
, यही नी, भारतव्पं के कई धर्मा ने, राष्रीयता का विरोध 
तक कफियाहै। सुप्रसिद्ध राघाखामीमत्त चछा. नाम हम जोर के 
साथ इसके लिये लेते है ओौर प्रमाण दे सकते. है, करि उनके 
आचार्यो" ते, पारलोकिकःवृत्ति की प्रशंसा करते हृए, देशोन्नति 
की सावना को विषयेच्छा के नाम से पुकार है! कदे महन्तों 
कीमी यही दशा देखी गई है शरीर बड़ी-बड़ी चोटीवालं की 
तो को$ संख्या ही नहीं है! अधिक-धर्मास्मा कहलानेवाले 
लोगों में से, तीनचोथाई-मनुष्य राष्ट्रीयता के शत्रु हैँ । कारण, 
कि धमं से कभी अच्छाष्तो पैदादहो दी नहीं सकती | 

धमं की ही कृपा का यह फल्ल है, कि मौलाना सुहस्मद्‌- 
व्मली के सदश विद्वान्‌, सहास्मा-गन्धी जैसे महापुरुष को 
एक तुच्छ-मुसखलमान से भी देय कह सक्ते हँ ! जव, वे गान्धीजी 
को एक साधारण-सरुसलमान से हेय करेगे, तो कोद कारण नही 
कि डाक्टर्‌ गजे एक पतित-दिन्दू से मौलाना को हेय न कहे 1 
जव, दोनों नोर से धार्मिक्र-दटिकोण से देखना जारी है, तव दोनों 
जातियों मे रा्रीय-रेक्य कैसे उत्पन्न होसकताहै १ जिस दिन भारत 
से यह श्रधम-घमे विदा होज्रेगा, उसी दिन एक-दूसरे को 
देय समना च्रौर कहना बिलकुल छोड दँगे ! 

जवतक धम को भारतसे विदा नहीं कर "दिया जाता, 
तवतक्त भारत मे वास्तविक-ठेक्य तो कभी हो ही नहीं सकता । 
कारण, # मालवीयजी श्रीर्‌ डाक्टर अंसारी सममोते कौ 
चाहे जितनी बदिया-स्कीमें बनावे, डाक्टर मने प्रौर मि० 
-ग्रजनवी चाहे जो साम्प्रदायिक-समभौता, कर लें, किन्तु जन 


१५८ द्र श्रौर धर्मं केवल ठंग दहै! 


साधारण के समीप इन सव्र-चीजां की कोर क्रीमत नहीं) 
न्दः तोजवयी कोई भद्का देगा श्रौर उनक्रा धा्मिक-जोश्षः 
उवल पडेगा, तभी दिन्द्र-मुस्लिम-ठगे तयार दै । श्रौर जहाँ दंगों 
की-सी पञ्ुत्ता दोसक्ती ईह, वदां छ्य करटां१ मण्डं कीं 
राक क्रा उपाय लीडरोंका कोद संमभौता नदी, वल्कि जन- 
साधारण को यह वत्ता देना, छि जिस धमं को श्राधार 
चनाकर तुम लड़ने जारदे हो, क्हकेवल भ्रमी! जत 
लोगों को यह्‌ मालूम द्ोजवेगा, कि धमं के सृटे-टोग मे फैस- 
छर हम च्रपते भाईयों के न्त्र वन वेट, तभी वे धमं नामक 
गुलामी का जुश्मा पककर बन्धुस्व यनी सन्नी-राष्रीयता के भक्तः 
वच जावंगे । इससे पूवं कदापि नदीं ¦ 

भारत मे, सचरुच ही सव-कुष्ट धर्ममय ह । विदेशों म, 
लिन रंगसंचा-नाटक् रौर सिनेमाश्र--स मनोरंजन के साथ- 
ही-साथ देशप्रेम घौर राष्रीयत्ता की शिन्ना दी जाती है, भारत- 
षेये उन्हीं रंग्म॑चों स धमं यानी अन्धविश्वास की सितता 
दी जाती है] जिस जगह देखो, पोराणिक-कथाओ्ं के आधार 
पर वने हृएट नाटक खेले जाते है! इस तरह; ` दमने एक 
जवदेस्त-साधन, राष्टीयता फे पक्त यें रखन के वदते, उसके 
विरुद्ध खडा कर दिया है ! अपने पतन का इससे उत्तम-उपाय 
हम चनौर क्या कर सक्ते थे १ सैर । 

सारांश यह्‌; कि धमं ने हमारी राष्टीयता कौमिद्धोमं, 
मिलादियाहै। धमकी दही छृपासे हमं गलाम हुएदै रौर 
जवतक हमारी खोपड़ी पर धमं का सूत सवार है, तवतक 
नतो हमार राष्ट्‌ का वास्तविक-संगठन होसक्रताहैः न हम 
स्वतन्त्र दी । यदि; मर-पचकर ङ सुधार प्राक्त भी कर लिये; 
तो वे पहाड़ खोदकर चुदिया निकालने के समान होमे । 
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राष्ट में, सची-राष्टीयता पेदा करने, देश मे परस्पर 
बन्धुभाव उत्पन्न करनं शरीर देशोन्नति केलिये प्राणों की बाजी 
लगानेवाले देशभक्त-वीरों को पेदा करने का केवल एकी 
उपाय है श्रौर वह्‌ यह, कि भारत से धर्मं का बोस्थिा-निस्तय 
सद्‌ा के लियेर्बँध जाय, यानी हमारे देश कोषएकलोंगसेसदा 
के लिये छुरी भिल जाय ! 


ध्न, इन सव गिर्जधरो, मन्दिरं रौर मसजिदों से सश्त-नफ़रत 
करता ह| ए सय की पविन्र-भावना { सुप्य को मनुष्य से पथक्‌ करने- 


नाली इन क्षंङ्धचित-दीवारोंकोत्‌ गिरादे।! 
--एक विद्वान्‌. 


धयं खर आर्थिक-जीवनः 


सारतवपं का व्मर्थिक-नीचन, संसार के श्यच्यन्त-गररीव देशो 
दी श्रेष्ठी काट | पटल्न, मारतवपं इतना यरीत्र नदीं थ, सिर 
समव इसकी यद्‌ म्थिति स्यां यद्‌ चह पक अवेद्रस्त- 
प्र है। 

इस प्रच के उत्तरम हम कणे, किशर कैः श्राधिक्यमे 
मारतचप्रं को तवाहकरद्धियाद्‌ | हम, धम कं जा तन्नम पटले 
चत्ला चूक ह; उनस श्कमण्यत्ताभी एकदं) श्रीर्‌ इस इुगख 
कोधमनेदही जन्म द्वियाह, यद निध्ितद्रं। 

हम देखते ह्‌, कि प्रधिव्छंल-सनुष्य इस वीसवी-सदी में भी 
भाग्यचादी यानी तक्तदीम्‌ कं भरोत रहनेवाले द) उनक्रा यह्‌ 
विश्वासदहै, कि दमारी तक्रदीरमे जोलिग्बा दया, बह दोगा; 
उससे न कस दासकता ह, न अधिक | जव किल भले-खादमी 
स प्रयल्लशा्त हौनिको रहा जता, ता वह्‌ फारनद्दयं क 
लगता है-- 

'दोरहि सोद जो राम रचि राखा, 
फो करि तक्र वदवि शाखः'। 

यानी, दमारी तक्रदीर में रने जो पदले से लिख रक््ला 
दे, उसमें तकं करके घटती-वदृतती कौन कर सकता है ! 

जव, भाग्य में परिवतेन नदीं दोसकता, हमारी गरीवी 
दूर नहीं दयो्कती, हमें धन नदीं मिल सकता, हम उन्नति नहीं 
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कर सकते, -तो फिर उसके लिये प्रयत ही क्यों किया जावे १ 
-रामजी को जो कुं देना होगा, छप्पर फाड़कर दंगे ही । 
यह अन्धविन्धास, यह भाग्यवाद्‌ कां ठकोसला करय से 
श्राया चौर केसे पेदा होगया ! पता लगाने प॑र मालूम हता 
हे, कि धमं के भूटे-ढोंग के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है । पुनजन्म, 
देर की. इच्छा, उसके न्याय भौर पूवे-संचित पाप-पुर्य की | 
फल-प्राप्नि पर्‌ विश्वास कसले के कारण दही लोगों को यह मानना 
पड़ा, कि भाग्य भी कोः चीज दहै। यदि, ये सव्र टकोसले न 
देते, तो भाग्यवाद्‌ को कभी-जन्म ही न मिलता | 
वास्तव मे, भाग्यवाद कोई चीज है ही नहीं। आर्थिंक- 
उन्नति के लिये, चालाकी ओर परिल्िति से लाभ उठाने की 
योग्यता एवं परिश्रम की च्रनिवा्य-सावश्यकता है ] ये चीजें 
जिसके पाष है, उसकी च्रार्थिक-उन्नति होसकती है. कपाल के 
भरोसे बेठनेवालों की कदापि नहीं । भारतवपे, भाग्य या होनहार 
के भरोप्े वेटा-वैठा ही तवाह्‌ दहौगया ओर ईग्लेर्ड, चमेरिका, 
-प्र्ंस शादि देश रपत परिप्रम तथा चालाकी से खूत्र घनी.वन 
गये । तो क्या सन भाग्यवान्‌ श्रमेरिका मे ओर सभी अभागे इस 
-भारतव्परूपी शधमंभूमि' म वेदा होते है ? कदापि नहीं । यदि, 
भारतीय प्रारम्भदही से सतकं रहते चौर उवित-परििति से 
लाभ उटनि का प्रयत करते, तोशओख्मज बेभो संसारके च्नन्यः 
देशों की भाँति श्रीमन्त होते । लेकिन; उन्दः तो (भाग्यः पर भयेसा 
है, ईैन्धरके कृत्व चौर न्याय पर दृदृ-विश्वास है। रेसी दशा 
स, वे परिश्रम करते की मृखता क्यों करने लगे १ यदि द्र को 
उन्टूं धन देना मंजर होगा, तो श्ृप्पर्‌ फाड़कर दे देगा" । वाह्‌ रे 
भाग्यवाद्‌ ! तूने हमारे देश को तबाह्‌.कर दिया, मगने-खने की 
नौवत पर्हैवा दी | 


१६२ दरश्वर ऋीर ध्म केवल ठंग ह! 


भाग्यवादं, हमारी नस-नसख मे घर कर गवाह! हसने 
देखा दै, किं जव सचदूयंसे ज्िसी ने कहा, कि यदिषे प्रचत्न 
करे श्रौर्‌ द्रव्य-खंचय की योग्यता उत्पन्च करे एवं आर्थिक 
नेत्र मे अपने उचित तथा पृण-अधिश्ार प्राप्न करने का पाय 
करे, तो शीघ्र ही उन्म स्थिति सुधर सकती है। इसके उत्तर 
से, उन्होने सपष्ट-शब्टो मे कट्‌ दिया, कि हमारे भाग्यमेजे 
वदा दयया, उसद्धे अधिक छदं नदीं मित्त सक्ता । इसलिये 
किसी प्रयतत मे हमे दिलचस्पी नदीं है । । 

इसमे श्धिक श्न्धविश्वासपूरस॑-स्थिति, ओर क्या होगी ! 
अमेरिका ॐ सदर अपने हनि परिम के कारण संसारम 
सव से श्रागे हें श्नौर्‌ भारत के मजदूर माग्यकेनाम सिर 
पीट रहे है! जव, गररीव-अमीर सभी भाग्यवादी है, तव देश 
रसातल ऊ नदी, तो स्या उन्नति की श्योर जायेगा १ बलिहारी 
है भाग्यवाद के | 

मारतद्षं मे, जो आर्धिक्र-असमानता दिखलाई देती है. 
उसका कारण मी भास्यवाद्‌ हीह! यदि, प्रारम्भसेदी लोगं 
मे यह आवना उत्पन्न होगदं होती, रि इस देश के सभी 
निवासियों का देश की सम्पत्ति पर समान-अधिकार है, तो 
निस अत्र पलीवाद्‌ के नाम-से पुकारा जाता है, वद्‌ घनवाद्‌ 
कभी च्पन्न ही न होने पाता) लेकिन, जव लों को यह 
बतला दिया गया, छि मनुष्य पृवेसंचित-पाों या पुख्यों कै 
च्मायार पर धनी या विधन हयता है, तो वे वैचारे ्रपनी 
प्रव्येक-शिपत्ति को, पूकंसंचित-पापो का फल मानकर लासोश 
रटे श्चौर यदि सावं जनिक-सस्पत्ति पर किसी ते वलात्‌ अधिकार 
भी कर्‌ लिया, तो लोगों ने इसे उस व्यक्ति की पूवे-पुरयाई 
काफल मना तथा इस शत्याचार के विसद्ध एक-शव्य कने 
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काभी साहसन क्रिया। जिन लोगोंने, चालाकी से सम्पत्ति 
पर क्रन्जा कर जिया था, श्चागे चलकर इन्हीं केदहाथों में 
सारी शक्तियाँ केन्द्रित होने लगीं चौर गरसीवों पर नानाप्रकार 
के छत्याचार होने लगे । यहीं से पूँजीवाद का जन्मदहोताहै। 
तदुपरान्त, इस पूँजीवाद के समय-समय पर नेक शूप हुए 
मौर आज वह्‌ कारखनिदार श्रौर मजदूर, क्िमीदार तथा 
किसान श्रादिकेरूप मे दुःखदायी प्रतीत होता है । इस समय 
जो स्थिति है, उससे मी भयङ्कर-स्थिति आगे होगी, यदि 
भारतवर्ष से धम को बिदा न कर दिया गया श्रौर सव्रलोग 
भाग्य का भसेसा छोडकर श्चपने न्यायोचित-अधिकारों की सक्ता 
के लिये कटिवद्ध न हए । अस्तु । 

भाग्यवाद के फेर में पड़कर भी भारतवषं क ग्ररीव-म्षदूरो 


-) 
ति 


कोजो कुट मिला, उसके द्वारा अपना जीवन सुधारने के 
दले, वे उसे संचित कर-करफे रखते एवं परलोक सुधारने 
की इच्छासे तीथे-याचा कर डालते दै । इस तरह, जो कु 
उनफ़ पास होता है, वह रेल के भडे, पर्डों की सेट, मन्दिर 
ङी पृजञा, तीथे पर गोदान शच्नादि के रूपमे खतम होजाता ह। 
यदि तीर्थ-यात्राको न गये, तो कोई अर धार्मिक-का्यं करे 
उसे उड़ादैगे। पेट में चाहे न खावें, परलोक जरूर सुधारने ¦ 
प्रतिवपे, लाखों किपान-मज्दूर तीथे-या्रा के ठकोसले में फंस 
कर श्रपनी गादी-कमाई का धन उड़ादेतेहै। यदि, वे लोग 
अपनी ह्ोरी-छोरी रक्रमे इकट्री करके प्रस्येक च्जिले मे 
लिमिटेड-कस्पनियँ कायम करे रौर उनके द्वारा ठ्यवसाय शुरू 
करे, तो उनका आर्थिकर-जीवन बहुत. सुधर जाय । लेकिन, 
फिर धर्म का पालन कैसे हो, यह्‌ प्रश्न है न १ सचमुच ही तीथ. 
याघ्ना गरीबों का रक्त सुखानेवाला सेग एवं घम उनके प्राणों क 


वीखर-अध्याय 
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जे लोग यह वकते धमते दें, कि धमं का नाश होते दी मचुष्य, 
समुण्य के प्राणो का भाहक होजावेगा, वे पागल हं । धमं की इतनी 
श्रधिकता होते इए भी; लोग नीति का नाश करने से नहीं चूते । 
कारण, कि धर्म, नीति से सम्बन्धित ही नदीं है । जो यक्तिञ्चि्त-व्यचश्था 
-दिखला् देती है, वह क्रानूनी दै, धामिक नहीं । धम कै नष्ट टोजाने 
परभीजो लोग नीतिमान्‌ है चे श्रपनी नीतिके कलिव ध्नौर जो लोग 
नीति को श्रधिक महस्व नदीं देते, वे क्रानून कै दवावसे श्राज कीदी 
तरह रहेगे । किन्तु, यदि शासनव्यवस्था का भय न रहे श्रौर धमं ही 
धर्म का प्रचार रहे, तो प्रव्यत्त ही एक-मनुष्य, दूसरेमनुष्य के रक्त ऋ 
प्रासा होजाय । यदि, धर्म से नीति की र्ता होसकतती, तो भरतवं 
जेषे महाधर्मास्मा-देश मे कभी श्रनीहि तो सुनाई दी न देरी ! इसके 
विरू, प्रतिदिन जो ध्रनैतिकता सुनी जाती दै, वह धमं की श्रनुपयोगिता 
का सवघे बदा प्रमाण है ! 


धम के बिना क्या होगा ? 


बहुत-से लोग यदह सुनकर, कि - “धमं केवल एक दोग है 
ओर भ्रव संसार को उसकी प्रावश्यकता नहीं रही" हसते हए 
पृष्धने लगते हैः क्रि धमं को देशसे विदा करके क्या अधमं का 
भ्रचार करना चाहते हो ? उनकी दृष्डि मेँ, इतने कटु-्सुभवों के 
पश्चात्‌ भी धमं का अथं सदाचार ही है । लेकिन, हम पहले यह्‌ 
बतला श्रये दै कि घम का वास्तविक-च्र्थं दुगुंणों का समूह 
दै, सदाचार तो उसका किताबी-अथे है। हजारो-वर्षोः के 
इतिहास से पता लगता है, कि धसं का फल सदैव बुराई ही इश्न! 
है! एेसी दशा में, यदि हम छाती टोककर यह कहं, किं हम देश 
मे (अधर्म का प्रचार करना चाहते तो क्या बुराई है १ अधमं 
का अर्थं दुराचार नही, सदाचार; कास्णकरि धमं का खूढ- 
र्थ, भयङ्कर-टुराचार है ! इतनी भयङ्कर-वस्तु की संसार को 
अव क्या श्रावश्यकता है १ जिस वस्तु ते, हमे मनुष्य से गिराकर 
पशु चना दिया, जिसने हमाया सवंस्व नष्टं कर दिया, जो 
थमं हमें दिन-दिन पततन की श्रोरले जारा है, उसी धमं को 
शब्दाडम्बर के सुन्दर-सुन्द्र वस्र पद्नाकर यदि हम जीवित 
रखने का प्रयत्न करे, तो हमसे बढ़कर ज्ञानी ओर कौन दोगा ? 

धमे के नाश का नाम सुनकर बहुत-से ल्लोग घवा 
उठते दै । वे कहने लगते है, कि जब संसार में धमे न रहेगा, 
तो नीति की रक्ता केसे होगी ¶ इसके उत्तर में हम कहग, कि 
धमं ने सदै नीति के नाश में सहायता प्हचाई है, उसकी 
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१७० श्वर श्मौर धर्म केवल ्ठटोगरहै) 


सत्ता मे कभी नहीं । धसं फे नाम पर, संसार में सदैव 
ही पञ्चुता का नंगा-नाच होता रद्ादहै! श्राजभी हम देखते 

किमे हयी के नाम पर वडवे साम्प्रदायिकनदगे होते 
हे । धमं ही की श्रोट में पर्डे-पुनारी एवं मेहन्तललोग 
मौज च्डते है। धसं ही की वब्द्धिकं लिये चरी तथा वच्चे. 
अनये जातं आर मनुष्य, मनुष्य के खन का प्यासाभी धमे 
ही की रत्ना के लिये हौजाता है। यदि, धम नामक ववाल 
हमारे देशसेख्दाके लिये दूर दहोजाय, तोये चडे-व्रडे श्रनेति 
कतापूण-करत्य सदा केलिये यर्दा सविदा हाजार्य। जो घम, 
उपरोक्त प्रकार की पाशविक-वृक्तियां को जन्म दक्र उनकी 
रत्नाकर सक्रताहै, उसे नीति की रना करनेवाला मानना, 
परस्यक् ही श्चज्ञान है । यह समसन, फि ध्म केन रहने पर 
नीति न रहेगी, वडी भयद्कुर-मूल है । कारण, कि धमं यदि 
प्रत्यत दी नीति का विरोध नहीं करता, तो कम-से-कम उसकी 
उपेन्ना तो वश्य ही करता है, यह्‌ चात हम पहले वतला 
च्च ह । 

यदि, थसं से सदाचार तथा शान्ति कौ उत्पत्ति दोकती, 
तो वडे-वडे धर्मालमा-महन्तलोग दुराचारी क्यों होते १ चड- 
चड़े तिलश्वाले रर्डीवाजी क्यों करते? भौलवीलोगो में 
सेफिरतो कोई्‌भी इस्नपरस्त न दोता! लेकिन नहीं, यह.तो 
कभी होता ही नदीं! यदि, क्रानून का अवटंस्त-पंजा खोपडी 
परनदहीता, तो ये वड़-वङ़े धर्माचायं, सवपते पहले ' बदमाश 
का गिरोह वनाकर लोगों की सुन्द्रसुन्द्रर चदहिनःबेटियों 
को पकड लाते, जेला कि इस वक्त भी क्रानून की दृष्टि चचाकर 
करते देँ ! जव, धसं कां उपदेश देनेवाले स्वयं दी अनीति करते 
ह, तो जन-सांधारण पर धम का च्या लाक प्रभाव पडेगा † 


धमं के बिराक्याहोगा? . १५१ 


जो लोग, धमक भयसे नीति का पालन करवाना चाहते 
ह, वे नीति का मत्व ही नदीं जानते । नीति तो सख्यं ही नीति 
है, धमं तो उक्षफे हज्ारवे-खंश के बरावरं भी अच्छा नहीं 
होसकषता ! जो लोग नीतिज्ञ दैः वे नीतिके लिये दही नीततिका 
पालन करते है, धमं के लिये नदीं । धमं के लिये संसार मे कोई 
नीति नहीं पालता। यदि कोई पालताभीरै, तो उसकी वही 
दशा है, जो किसी बदचलन-ौरत की-जो पति के डंडे के 
भय से बदमाशी नदीं करती-द्योसकती है । पेसी खी, जवभी 
पति का अस्यन्त-परोक्ञ पवेगी, तभी बदचलनी करेगी ! रीक 
इसी तरद, जो ल्लोग धमं के लिये नीति पालते है, बे जय यह्‌ 
जानेगे, क्रि धर्मं कोई वस्तु नहीं है, तभी नोति करो द्योड़ वैठेगे ! 
~ इसके विरद, जो लोग नीति फो मानव-जीवन के लिये श्रावश्यक 
तथा मानव-समाज का आधार मानते है वेधसं का श्रस्तित्व 
रहेयान रदे, नीतिका पालनतो करेगे.ही! यदि, धमेदहीके 
कारण नीति की रक्ता होना सम्भव होता, तो सभी नास्तिको में 
नीति का अभाव होना चाहिये, क्योकि बे धसे को मच्रक्रकी 
वस्तु मानते हैँ । लेकिन, यह्‌ वातत नहीं है । इस विषयमे, हम 
खयं अपनी तरफ़ से छं न लिखकर, संसार के सुप्रसिद्ध- 
बुद्धिमान्‌ मदात्मा-टीँल्स्टोय का कथन उद्धूत करते है-- 
“इस समय के समान उस समय भी धमं सुख्यतः उन लोगों 
के उयवसाय एवं विश्वास का विषयथा, जोकि श्रालसी एवं 
अत्याचारी थे श्रौर अपने को बहुत-अधिक महत्व देते थे । 
योग्यता, ईमानदारी, नेकनीयती भौर सच्चरित्रता आदि सद्गुण 
अधिकांश में नास्िकलोगों में दी पाये जाते थे}? 
मंहार्मा टोहस्टौय केस कथन सें, उने तत्कालीन एवं पूव- 
काल के समाज मे घाभ्रिकलोगों की जो स्थिति थी भौर नास्तिक. 


-१५७४ द्र शचीर्‌ धमं रैव्त गद! 


क, 


-भावना उत्पन्न हौजावेगी तथा नो तश्च दशसि श्वि 
पर्दे च्चक्ञानष्छा चिदा कतके विकार खोर प्रदे | परसौ स्थिति 
म, मारे दशच्यी उन्रति स्यान षेगी {१ निरय ही, -जकतक 
यहु घमं नामक टोग दर चदं हाता, सद्रतक भारठवप से दुका 
दुग दूर नी दोखकते । जिन्त दिन इस स्वनाशकारी-मावना 
च्म लोपद्ाजावेगा, उम दिन ष्मा देश मे उन्नति का प्रदुभत 
होगा । हम, दंफे दी चोद पर्‌ चद्‌ चान कर, कि धन की विदा 
ही उत्ति का मृद! घम क जमाव में सव्यत्रन्धी चतौ कन्पनाः 
श्ज्ञानियां क तिरि प्यौर्‌ पई नटी कर्‌ सन्ना | 


ष्म, क्सि भो ध्यं को नही सान्न द्यौ क्मीक्मीतो् 
चह चाष्टता ्ु, कि सभी धर्मौ को नसुद्र की वद मँ इब 
"दिया जयः 1 


--गजी मुस्तफा कमाटयपाद्ा. 
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